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आमुर 


खतत्र भारत मे हिंदी के रखत्व को स्वीकार जिया जा रहा है और 
विद्यार्थी वर्ग मे नये नये ग्रंथो की मॉग बढती जा रही है| यह आवश्यक 
भी हैः*+-अब तक देश थी जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक 
नी थी) शासक उसे उतना ही देते थे जितने में वे अपने के सुरक्षित 
सममभते थे | जनवाणी हिंदी से उनका गहरा विरोध था। कारण, वह 
जनाकाज्ञाओं से ओतप्रोत थी और उसका स्वर विद्रोह और चुने।ती का 
स्वर था | आज परिस्यिति बदल गई है| हिंदी युग की नई चेतना की 
प्रतीक है और निकट भविष्य में उसका अन्तर्राष्ट्रीय महत्व भी स्थायित 
हो जायेगा । 

आज विद्यार्थी अच्छी हिंदी लिख्नना सीखना चाहते है और प्रबंध- 
लेखन की महता समभते हैं| साहित्य की अनेक कोटियों है परन्तु 
निवग्ध-लेखन उन सब की सीढी है । उसे पार करके ही झ्रागे बढा जा 
सकता है | व्यावहारिक गद्य का सबसे अच्छा परिचय निबंधों द्वारा ही 
होता है | विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि ख़ह संक्षेप में, सुप्ठ 
शैली मे, आवश्यक सादित्यिकता का पुट देते हुए किसी विशेष साहित्यिक, 
सास्क्ृतिक, नेतिक अथवा सामयिक विषय पर सुसंबरद्ध रूप से दस-पॉच 
पुष्ठ लिग्व सके ! वह जो लिखे वह स्पष्ट हो 'उसमे चाहे साहित्य की 
बड़ी-बडी उडाने नही हो, परन्तु उसमे साहित्य का रस अक्षुण्ण रहे | 
उसकी निजी शैली विकसितन हुई हो तो कोई बात नहीं, परन्तु वह 
सामान्य भाषा शैली का सबसे सुन्दर रूप हमें दे । 

प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थी की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
लिखी गई है | इसमें भिन्न-भिन्न विपयो पर ३२ निबन्ध हैं। निव्रन्धों 
के विषयो में विद्यार्थी के लिए उपयोगिता का ध्यान रखा गया है। 


( २ ) 


उनमे उसके ज्ञान की बृद्धि होगी और वह इस श्रेणी के निबरन्धो की एक 
रुपरेश्वा स्थापित कर सकेगा । कुछ सामयिक निबन्ध भी है। आज आद्श 
के विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने चारो ओर देखे 
ओर जो पढे सुने, उसे अपने गंभीर चिंतन का विष्रय बनाये | सम 
सामयिक जीवन और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याझ्रो से उसे 
परिचित होना पड़ेगा ओर तभी वद अपने निब्रन्धों के प्रति पूर्ण रूप से 
न्याय कर सकेगा | इस पुस्तक के निबन्ध इस ज्षेत्र में उसे प्रैरणा 
देंगे, ऐसी मेरी आशा है । 
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१ 
कविता का स्प्रूप 
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मानव-सभ्यता के आरम्भ से ही मनुष्य-जाति से कवि 
होते रहे है और उनकी कविता से मानव-समाज आनन्दित 
होता रहा है। ऋग्वेद के 'कविमेनीषी? से लेकर आज के 
“कवि सम्राट” तक हमे जो चीज़ देते हे, वह निस्सन्देह कबिता 
है, परन्तु उस साहित्य में जिसे हम कविता कहते है, एकरूपता 
ढे ढना हास्यास्पद होगा । 


कविता के तीन रूप हमारे सामने हैं | एक हैं छन्दबद्ध, 
दूसरा लयात्मक गद्य, तीसरा मुक्त छेद। साधारण जनता 
कविता का अथे छन्द-बद्ध पद ही लगाती है, परन्तु विद्वान 
विशेष गद्य और मुक्त छंद को भी कविता कहते हैं। यहाँ हम 
तीनों के उदाहरण देंगे। कविता के छंद-यद्ध, रूप से हम पूर्शतयः 
परिचित हैं। संसार का अधिकांश काव्य छंद-बद्ध ही है। 
कदाचिन्‌ छंदबद्ध कविता का उदाहरण देने की आवश्यकता 
नही है । परन्तु मुक्त छंद और गद्यगीत नई श्रेणी के काव्य है 
ओर उनका प्रचार उन्नीसवी शताब्दी से पहले नहीं था| मुक्त 
#द के उदाहरण में हम “निराला” की ये पंक्तियाँ ले सकते है 
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हक 


अरताचल ढले रवि, 

शशि-छवि विभावरी में 

चित्रित हुई है देख 

यामिनीटांधा जगी, 

एकटक चकोर-कोर दर्शन-प्रिय 

आशाओ-भरी मौन भाषा बहुभावमयी 

घेर रहा चंद्र को चाव से, 

शिशिर-भार-ज्याकुल कुल 

खुले फूल झ्ुके हुए ! 
गद्य-गगीत के आधुनिकतम रूप के लिए हम रविबाबू की 
ऑँग्रेज़ी 'गीतांजलि' या राय कष्णुदास के साधना” भ्न्थ को ले 
सकते है। 'साधना” का एक गद्य-गीत इस प्रकार है. मेरे 
आसुओ, तुम मेरे हृदय ही में बने रहो, थाहर न निकलो। 
बाहर आकर आंखों मे बसी उस मंजुल मूर्ति को घुंधली 
न करो | हृदय में रह कर उसे धोया करो। बाहर आकर 
संसार की सूखी हंसी का कारण न बनो । हृदय से ही रहकर 
उसे धोया करो । बाहर आकर संसार की रूखी हँसी का 
कारण न बनो | हृदय में ही उसे आदर बनाये रहो। बाहर 
आकर सूखी धूल मे मिलने के लिये न गिरो | हृदय ही में 
रहकर उन पवित्र स्वृतियों को सीचा करो। तम मेरे परम- 
निधि हो, भावरत्वाकर हो--तम मेरे हृदय से वित्नग न हो |! 

इन तीनों उद्धरणो में ऐसी क़्या चीज़ है जो हमे कविता 

कहने को वाध्य करती है। वह है उत्कृष्ट कल्पना और 
सम्बेदना जगाने की शक्ति (/अैन्द और लय॒ इस सम्बेदना को 
अपेक्षाकृत जल्दी उमार केसे है। परन्तु इनका बंधन नितान्‍्त 
आवश्यक नही | यह तीसरे उद्धरण से पत्ता चल जायगा। 


कविता का स्वरूप ३ 


वाल्मीकि की रामायण से लेकर हरिओध के प्रिय-प्रधास 
तक हम असंख्य कवियों और कविताओं से परिचित होते हें । 
परन्तु यह दो बातें उन सभी कविताओ में मिलेगी जिन्हे 
हम सच्चे माने मे कविता कहते है। वाल्मीकि राम-सीता के 
वियोग का वर्णन जिन शब्दों में करते हैं, वही शब्द, वही 
भंगिमाएँ, वही भाव उत्कृष्ट कवियों मे बार-बार दिखलाई देते 
है । इसका कारण यह है कि मनुष्य की -अकृति बराबर समान 
रही है और उसके मूल भाव्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
जब कविः प्रतिदिन के साधारण ओर वैयक्तिक अनुभवों से 
ऊपर उठकर सामान्य सानुषी स्वभाव और तज्जन्य सुख-दुख 
की बात कहता हैं, तब उसका काव्य देश-काल की सीमाओं 
को पार कर सार्वभीोमिक और सावेकालिक हो जाता है।! 
चाल्मीकि सीता-राम के परिशय के गोत गाते हैं तो हरिओऔध 
लगभग ऐसे ही प्रसंग की सामने लाकर कृष्ण के प्रति राधा 
के अनुराग का चित्रण करते है । 


प्राचीनों ने कविता के कुछ ऐसे विभाग भी किये है जिनका 
आधार उनका विषय-विर्तार और निवोह का ढंग है। यह 
भेद हैं. महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, नादयकाव्य और 
चम्पू । महाकाव्य, खंडकाव्य, नाट्यकाव्य और चम्पू कथात्मक 
हैं । गद्यकाव्य कथात्मक और वर्शनात्मक होता है। 
गीतिकाव्य अनुभूति-प्रधान | वैयक्तिक कविता का उदंश 
हमारी सम्बेदना को जगाना ओऔर हमारी सौन्द्ये-बोघ 
की प्रवक्ति को उत्तेजना देना है। मनुष्य को दूसरे मनुष्य से 
स्वाभाविक सम्बेंदना होती है। अतः श्रेष्ठ काव्य में किसी 
व्यक्ति के दुख-सुख की कथा होना आवश्यक है । हर्ष, भय, 
विपाद, प्रेम, इईंष्या, है प, अहंकार, माता का पुत्र के लिए 
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बलिदान, श्रेमी की कष्ट-सहिष्णुता--ये कुछ ऐसी बाते हे जो 
सब देशों के मनुष्यों मे समान रूप से मिलेंगी। प्रत्येक पाठक 
इनसे प्रभावित होगा । जहाँ काव्य केत्लल कवि की अनुझूति 
का वर्णन करता है और कथा लेकर नहीं चलता, वहाँ भी 
उस अनुभूति की व्यापकता उसे साबभौम बना देती है। कवि 
अपनी बात तो कहता है परन्तु उसमे वह सब को बात कह 
देता है। अत: यह निश्चित है कि कविता का मुंख्य गुण 
भावोद्रेक है, वह हमारी सम्वेदना को जगाती है और 
मनुष्य-मनुष्य के समान तत्त्व के बने होने के कारण हम' कवि की 
व्यक्तिगत या उसके द्वारा निर्मित पात्र की अनुभूति से भाग 
लेने लगते है | ऊपर काव्य के जो विभाग 'किये गये है, उनमें 
अलजुभूति के प्रकाशन का ढंग एक-जैसा नहीं है ओर फलस्वरूप 
आकार-प्रकार और 'टेकनिक' का बड़ा भेद है, परन्तु मूल 
रूप से काव्य की प्रेरणा सब में समान रूप से एक ही हे । 

कविता की दूसरी प्रधान विशेषता है कल्पना । परन्तु 
अनुभूति से ऋलग कल्पना का कोई महत्व ही नही है। वह 
विलास-मात्र है । जहाँ कल्पना ओर अनुभूति का मणिकांचन- 
संयोग होता है वही श्रेष्ठकाव्य की सुष्टि होती है। कथात्मक 
काव्य में परिस्थितियों की भी कल्पना करनी पड़ती है, परन्तु 
साधारण काव्य से भी कल्पना का प्रयोग आवश्यक है । उसके 
द्वारा अनुभूत चित्र मार्मिक ढंग से उपस्थित किया जाता है। 
उपमा, उत्प्रेत्चा, उदाहरण, दृष्टांत और अनेक साम्य और 
वैषम्य-मूलक अलंकार तभी सार्थक है जब वे कवि की बात को 
स्पष्ट करते हैं या उसकी अनुभूति को और भी सार्मिक बना 
कर हमारे सामने उपस्थित करते है । उदाहरण के लिए पंत” के 
बादल की ये पंक्तियाँ कल्पनातिरेक के कारण काव्यरस प्रदान 
करने में असम हैं : 


कविता का स्वरूप धर 


हम सागर के धवल हास है, 
जल के धूम, गगन की धूल, 
अनिल-फेन, ऊषा के पललव, 
वारि-बसन, वसुधा के मूल; 
नभ से अवनि, अवनि मे अम्बर, 
सलिल-भर्म, मारुत के फूल, 
हम ही जल में धल, थल्र मे जल, 
दिन के तम, पावक के तूल। 


परन्तु इसी कविता की ये पंक्तियों श्रेष्ठ काव्य हैं : 


कभी अचानक, भूतों का सा 
प्रकका विकट महा आकार, 
कड़क, कड़क, जब हँसते हम सब, 
थरो उठता है संसार: 
फिर परियों के बच्चों से हम 
सुभग सीप के पंख पसार,. 
समुद पेरते शुचि ज्योत्स्ना से 
पकड़ इंदु के कर सुकुमार। 


यहॉ कल्पना-चित्र बादलों की अनुभूति को स्थायी बनाने 

में सहायक होता है । इसी प्रकार पूर्व दिशा में उठे हुए बादलों 
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के मंडलों को लक्ष्य कर जब रामकुमार वर्मा कहते है : 


यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश की 
जननी छविमय प्रभापूर्णं 
निज मृत शिशु पर रख नमित माथ 
बिखराती घन केशांधकार 
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तो बह कल्पना से ऐसा चित्र खड़ा करते हैं जो बादलों 
द्वारा प्राप्त अनुभूति को पाठक के लिए सुलभ बनाने में किसी 
भी प्रकार सहायक नहीं होता | या मे जीवन में जाग गया? 
गीत की यह कड़ी-- 


दीपशिखा वह हिल कर घूमी, 

शलभ-राशि छवि-मद में भूमी, 

नेत्र देखते रहे-दैत्य सी 

ज्वाला ने कोमलता चूमी ' 
न जाने किस कल्पना-चित्र को जाप्रत करती है, किस 
भावना को सहारा देती है। यह स्पष्ट है कि केवल-सात्र 
असंबंधित और असंयमित कल्पना से ही कोई पद्म कविता 
नही बन जाता । वह्‌ कल्पना कवि की अनुभूतियों से सबंधित 
हो, उसमे स्पष्टता हो, मनोरंजकता हो । 


ये तो कविता के दो प्रधान गुण हुए । यदि काव्य मे उत्कृष्ट 
कल्पना नहीं है या सम्बेदना जगाने की शक्ति नहीं है तो बह 
उच्च श्रेणी का काव्य ही नहीं है। परन्तु एक तीसरी चीज़ 
भी काव्य में हो तो बह कास्य-रस का आस्थाद बढ़ा देती हैं। 
यह तीसरी चीज़ है सांकेतिकता । संकेत या व्यंजना काव्य का 
प्राणु है। कबि जो कहे, जो कल्पना-चित्र उपस्थित करे या जो 
अनुभूति हमे दे, उसका काव्य उसी तक समाप्त नहीं हो जाये । 
उसमें सहृदय के डूबने-उत्राने के लिए भी काफी गहराई हो । 
हमारे आचार्यों ने थ्वनि को प्रधानता दी है। यह ध्वनि 
काव्य का चमत्कार बढ़ा देती है। ग्राचीनों ने कहा हैं : 


मुक्ताफलेषुच्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदगेषु तल्‍लाबण्यमिहोच्यते | 
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--मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती हैं बैसी ही 
कांति, वेसी ही सांकेतिकता श्रेष्ठ काव्य से होनी चाहिये | 


काव्य गद्य मे हो या पद्म से या गद्ययद्म ( चंपू ) मे--ये 
विशेषताएं है तो वह काव्य श्रेष्ठ है। केवल अनुभूति, केवल 
कल्पना, केवल संकेत श्रेष्ठ काव्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते । 
छंद और लय कात्य के अनुभूति-पक्ष और उसकी 
सांकेतिकता की वृद्धि करते है । परन्तु केवल पद्य मे ही छंद और 
जय का विधान नहीं होता। गद्य मे भी छंद और लय की 
योजना संभव है । श्रेष्ठ गद्यकारो के काव्यरसपूण स्थलो में 
संगीत की वैसी ही माधुरी मिलेगी जैसी श्रेष्ठ कविताओ सें 
मिलती है । परन्तु फिर भी गद्य की अपेक्षा पद्म मे संगीत और 
लय के सहारे काव्य-रस की स्थापना कही अधिक सरल है। 
परन्तु यहॉ फिर कुछ लोग ग्रलती करते है। बे संगीत और 
लय को ही काव्य समझ लेते है और निरथक भंकार-मात्र 
को कविता कहने लगते हैं । 
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उपन्यास ऐसे गद्य-काव्य हैं जिनमे हम अपने आस-पास 
के जीवन को कला के भीतर से देखते है । उपन्यास लिखते 
समय उपन्यासकार का प्रधान ध्येय यह' होता है कि वह पाठक 
को आनन्द प्रदान करे | ओर यदि सम्भव हो तो आनन्द के 
साथ-साथ उसे शिक्षा भी दे | उपन्यास का आनन्द काव्य के 
आनन्द से कुछ भिन्न है। काव्य की आत्मा रस है परन्तु उप- 
न्‍्बयासकार रसानुभूति को ही प्रधानता नहीं देता ।जब हस 
अपने परिचित अथवा अपरिचित जीवन से परिचय प्राप्त 
करते हैं तो हमे एक विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है। 
इस आनन्द को हम सत्य की अनुभूति का आनन्द कह सकते 
है। अत. उपन्यास की परिभाषा को हम इस तरह लिख सकते 
है---उपन्यास ऐसा गद्य-काव्य है जिनसे हम कल्पना-सम्भूत 
परिचित अथवा अपरिचित जीवन के सत्य से रसात्मक परि- 
चथ प्राप्त करते है। 


उपन्यास की सबसे प्रसमख विशेषता उसकी कथावंरतु है । 
परन्तु अकेली कथावरतु से उपन्यास "नही बनता। प्राचीन 
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समय में रूपक, रोमांस, देधाख्यान आदि' भी उपन्यास में ही 
गिने जाते थे । उनकी कथावरतु ऐसी विचित्र घटनाओं पर 
आश्रित होती थी जो वास्तव मे सत्य नहीं होती थी। उनका 
आधार कल्पना था | आज उपन्यास से हमारी मॉग है कि वह 
हमें सच्चा जीवन दे, वारतविक जीवन मे कल्पना का मेल नदी 
करे | वह उस प्रकार के जीवन से हमारा परिचय करे जिस 
प्रकार का जीवन एक साधारण आदमी व्यतीत करता है । इसी 
लिए आजकल के उपन्यासों की कथावरतु मे आकरिमक घटनाओं 
ओर आश्चर्यजनक घटनाओ का नाम ही नही होता । 


उपन्यासों के अनेक प्रकार हैं। एक प्रकार ऐतिहासिक 
उपन्यासों का है। इन उपन्यासों की कथाबस्तु का आधार 
इतिहास होता है । पात्र ओर कहानी की प्रधान घटना इतिहास 
से उधार ली जाती है परन्तु उपन्यासकार अपने मस्तिष्क से इन 
घटनाओं पंर कल्पना का गहरा रंग चढ़ाता है ओर उन्हें 
विस्तार देता है। ऐसे भी ऐतिहासिक उपन्यास हैं जिनमे इति- 
हास की छाया-मान्र होती है और उपन्यास का अधिकांश भाग 
असस्भव घटनाओं से भरा होता है । उपन्यासों का एक दूसरा 
प्रकार सामाजिक और कोटुम्बिक उपन्यासों का है।इनमे समाज 
या बड़े-बड़े कुटुम्बों के आचार-विचारों और व्यवहारों के 
चित्र उतारे जाते है। सामाजिक उपन्यासों में कुछ इस प्रकार 
के भी होते है जिनमे समाज या कुटुम्ब की कुछ समस्या उठाई 
जाती है और उसका हल पेश किया जाता है। ऐसे उपन्यासो 
का लक्ष्य सुधार होता है । इन्हें. हम समस्यामूलक उपन्यास 
कहते है। यह' उपन्यास और दूसरे उपन्यासों की अपेक्षा 
जीवन के अधिक निकट होते हैं। चाहे तो उपन्यासकार थोड़ा 
बहुत अपनी ओर से भी जोड़ देता है। उपन्यास के इन प्रधान 
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विभागों के अतिरिक्त इनके विषय और अभिव्यंजना-शेली को 
लेते हुए कितने ही विभाग किए जा सकते है । 

उपन्यासों मे आनन्द और शिक्षा की दो प्रधान धारायें साथ 
साथ चलती है । उनका विपय सनुष्य और उनके प्रतिदिन के 
व्यवहार है। इनमे हमारा आकर्षण इसलिए हैं कि हम अपने 
जैसे प्रत्पेक प्राणी के विषय मे जानना चाहते हैं। इनसे हम 
इस तरह शिक्षा मिलती है कि हम उपन्यास मे चित्रित मनुष्य 
के जीवन की सफलता अथवा असफलता से प्रभावित होते हें 
ओर उन कारणों को सममते है जिन्होने उस पात्र के जीवन 
को असफल कर दिया है| 

उपन्यास-पाठ के अनेक लाभ हैं | जब हम प्रतिदिन के गंभीर 
कामों से थक जाते है, तब हम मन-बहलाव की योजना करते 
है| उपन्यास ऐसा ही एक मन-बहलाव है। साथ ही बह एक 
लाभप्रद मन-बहलाव है। उसके द्वारा हम प्रत्येक मनुष्य के 
प्रति सम्बेदनाशील हो जाते हैं और हमारी सहानुभूति 
का विस्तार होता है। अच्छे उपन्यास हमे शिक्षा देते हैं और 
हमें प्रेम, साहस, आत्म-बलिदान और कतंठ्य का पाठ पढ़ाते है। 
इसके अतिरिक्त उपन्यास अनेक महत्वपूर्ण विषयो के सम्बन्ध 
में हमे सूचना देतेन्है । वे हमे अनेक बस्तुओ, अनेक स्थानों, 
अनेक मनुष्यो ओर अनेक कालों की बात बतलाते है । वे उन 
समस्याओं से हमारा परिचय कराते है, जो विशेष युग से 
संबंधित होती है । हम उनके द्वारा भिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न- 
भिन्न सम्प्रदायों के रोति-रिवाजों से परिचय प्राप्त करते है। 
आजकल उपन्यास साहित्य के अन्य विभागों की तरह 
अध्ययन का गम्भीर विषय माना जाता है | मानव-श्वभाव और 
सतोविज्ञान के अध्ययन के लिए उपन्यासों का पठन-पाठन 
अत्यन्त आवश्यक है । ह 
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उपन्यास-पाठ के जो अनेक लाभ है उनके सिवाय कुछ ऐसे 

भी हैं जिनका सम्बन्ध आनन्द और शिक्षा से नहीं, व्यवहार 

है| उपन्यास भाषा-शैली ओर अभिव्यंजना की शिक्षा देने 

में अध्वितीय है। उपन्यासों से अनेक परिस्थितियों, अनेक 

विकारों, अनेक भाषा-शैलियों से हमारा परिचय होता है । यदि 

हम महान उपन्यासकारो के गद्य का अनुकरश करें तो हमारी 

अपनी गद्य-शैली आश्चयजनकऋ रीति से विकसित होकर प्रोढ़ 
हो जाय | 


परनन्‍्त उपन्यास-पाठ से कुछ हानियोँ भी है। कुछ उपन्यासों 
का आधार आश्चयंजनक कथावस्त मात्र होती है, उनसे अच्छा 
सन-बहलाव भी नहीं होता ओर कछु शिक्षा भी नहीं मिलती । 
वे उस विष को तरह है जो धीरे-धीरे हमारे अन्दर प्रवेश कर 
लेता है ओर हमे अपना आदी बना लेता है| इसका फल यह 
होता है कि हम थोड़ी सी उत्तेजना में आनन्द और शिक्षा की 
बात भी भूल जाते है। इसके अतिरिक्त कुछ उपन्यास ऐसे होते 
है जिनम अ्वेश करते ही हम रोमांस की दुनिया से चले जाते 
है और एसे अवास्तविक वातावरण मे पहुँच जाते है जिससे 
हमारे अपने प्रतिदिन के जोवन से कोई भी सम्बन्ध नही रहता। 
हम प्पन्यासों के संसार से ही रहने लगते है। इसका फल 
यह होता है कि हम अपने जीवन में असफल हो जाते है । 
इससे हमारा चरित्र भी भश्रव्ट हो सकता है और हम 
अव्यावहारिक कल्पना अथवा निरर्थंक उत्तेजना के शिकार हो 
जाते है । 

अच्छे उपन्यासों का चुनाव करना बड़ी बात है। साधा- 
रण युवक उन्हें केबल आनन्द के ही लिए पढ़ता है । उस शिक्षा 
से कुछ मतलब नहीं | इससे देश और जाति में ऐसे तरुणों का 
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जन्म हो जाता है जो केवल रत्रप्त देख कर मन में संतोष कर 
लेते हैं, और जीवन के सत्य से भागते हैं। उनकी तमाम 
शक्तियों का अपव्यण हो जाता है। युवावस्था ही ऐसा 
समय है जब हमारे आचार-विचारों का निर्माण 
होता है । इसीलिए हम अपने नवयुवकों के लिए ऐसे उपन्यासों 
को चुनते है जो चरित्र-निर्माण में उनकी सहायता करे। 
उपन्यास-पाठ से एक हानि यह भी हैं कि हमारा ध्यान 
गम्भीर साहित्य की ओर कम जाता है। इससे हमारी संस्कृति 
की नीवें अधूरी ही रहती है । 


हमें ऐसे उपन्यास पढ़ने चाहिए जिनमें पात्नों के चरित्र 
का विश्लेषण हो, हमें नई सूचना मिलती हो अथवा उच्च 
नेतिक जीवन सम्बन्धी कुछ संदेश मिलता हो। ऐसे भी 
उपन्यास पठनीय हैं जिनमें हमारी आशाकांक्षाओ, भावनाओं 
ओर वासनाओं के चित्र उपस्थित किये गये है। अच्छे चुने 
हुए उपन्यासों का पठन-पाठन हानिकर नहीं | एक जगह बैठ 
कर न इतना मन-बहलाव हो सकता है और न इतनी शिक्षा 
मिल सकती है। इस मन-बहलाव के द्वारा हम जीवन को 
अनेक दृष्टिकोशों' से देखते हैं| हम मनुष्यों को जीते-जागते 
ओर काम करते देखते है और उनसे हमसे अपने ही चित्र दिखाई 
देते है। वेजब अपनी निम्नतम प्रवृक्तियों से संघर्ष करके 
ऊपर उठते हैं तो हमारा हृदय मनुष्य के प्रति सम्मान और 
गयवे से भर जाता है, ओर हम जीवन की कठोर चोटों को 
सहने के लिए तेयार हो जाते हे | उदाहरण के ल्षिए प्रेमचन्द के 
उपन्यासों को ही लो। “रंगभूमि! के विजय और सूरदास और 
गोदान!ः का होरी ऐसे पात्र हें जो हमें नई आरदशवादिता से 
भर देते हैं। ये तीनो पात्र जीवन-भर परिस्थितियों से लड़ते 


उपन्यास-पाठ १३ 


रहे और अन्त को मत्यु को प्राप्त हुए परन्तु इन्होंने अपने० आदर्श 
की सशाल को जलाये रखा । यहाँ मृत्यु भी पराजय नहीं 

विजय है | इनमे से कोई भी विजय का ढोल नहीं पीटता, 
परन्तु अन्याय के आगे सिर भी नही भ्रुकाता । इन्होने मर कर 
भी अपने सिद्धांतों को अमर बनाया है। सूरे, विनय और 
होरी जैसे उदात्त चरित्र किसे अनुप्राशित नहीं करेगे । सृत्यु- 
शय्या पर पड़ा सूरदास कहता है: “सच्चे खिलाड़ी कभी 
रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते है, चोट पर चोट खाते हे, 
धक्के पर-धफक्के सहते है, पर मैदान से डटे रहते हे। उनकी 
व्यीरियों पर बल नही पड़ते। हिम्मत उनका साथ नही छोड़ती 

दिल पर माल्न्य के छीटे भी नही आते, न किसी से वे जलते हे, 
न चिढ़ते है । खेल मे रोना कैसा ! खेल हँसने के लिये है, दिल 
बहलाने के लिए है, रोने के लिए नही ।” जो उपन्यास ऐसे जीवन- 
तत्त्व को कहानी का आधार बना कर चलता है, वह किसी भी 
संकोच के बिना तरुण-तरुझी के हाथ में दिया जा सकता है। 
वह उपन्यास नही है, जीवनसिद्धि का मंत्र हे। परन्तु ऐसे 
उपन्यास कितने है? इसीलिए यह आवश्यक है कि अच्छे- 
बुरे उपन्यासों को अलग-अलग कर दिया जाये और तरुश- 
तरुशियों के हाथ में वही उपन्यास पड़े जो जीवन-निर्माण में 
सहायक हों। अन्य भाषाओं से भी ऐसे उपन्यास अनदित हे। 
सकते है। फिर ऐसे उपन्यास भी है जो इतिहास कः पुनर्निर्माण 
करते है या उच्च श्रेणी का मनोर॑जन हमे देते है। अनेक उपन्यास 
सामयिक समस्याओं को कलात्मक ढंग से उपस्थित करते हे । 
वे भी पठनीय है। सच तो यह कि आधुनिक युग मे उपन्यास एक 
महान अस्त्र है। वह जहाँ एक ओर चरित्र-निमोण का सबसे 
सुन्दर साधन है, वहां दूसरी ओर सामय्रिक, राष्ट्रीय और 
'सामाजिक समस्याओं का कलात्मक निरूपण है। अभी न 
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तर्क 


। 
हमारे लेखक इस तत्व्र से पूरी रूप से अभिज्ञ है, न हमार 
पाठक | फलत' उपन्यास केत्र्-मात्र मनोरंजन का विषय है । 

परन्तु परिस्थितत बदल रही है और जैसे-जैसे समाज और 
राष्ट्र संसक्रति के ऊँचे धरातल पर चढ़ रहे है, बैसे-बैसे 
उपन्यासों की महत्ता स्वीकार की जा रही है और उनके पठन- 
पाठन का प्रबंध हो रहा है। आज समस्त संसार मे अच्छे 
उपन्यासों की मांग है। प्रत्येक देश दूसरे देश के पास आ 
रहा है। सब देशों के उपन्यास सब देशों मे पहुँच रहे है। 
इसमे संदेह नही कि उच्च सांस्कृतिक और चरित्र-निष्ठ उपन्यास 
शीघ्र ही हमारी शिक्षा के आवश्यक अंग बन जायेगे। ग्रीस्टल 
का 'कोल' हो, या तोल्सताय का “अन्नाकरीना! या प्रेमचन्द का 
गोदान'--यही आज के युग के महाकाठय है | यह शोक का 
विषय है कि हम उपन्यासों के पठन-पाठन को उतना महत्व 
नहीं देते, जितना महत्व हमे देना चाहिये, परन्त्र इसमें संदेह 
नहीं कि उपन्यासों का भविष्य उज्ज्वल है और वे 
भावी युगों की संसक्ृति की सामान्य रूपरेखा बनाने मे सब से 
अधिक सहायक होगे | 


३ 
हिंदी-साहित्य में तुलसीदास का स्थान 


१--हिंदी का साहित्य मुख्यतः काव्य साहित्य है २---हिंदी काव्य 
घारा 'म तुलसी का ऐतिहासिक स्थान ३--विद्यापति, कबीर, 
सरदास, केशवदास, जायसी, मीरा अर बिहारी से तलसी की तलना 
४--तलसी ओर आधुनिक कवि ५--तलसी की शक्ति और उनकी 
सीमाएं ६--उपसंहार 


हिंदी का साहित्य मुख्यत काव्य-प्राहित्य है। गछ- 
साहित्य का विशेष विकास ?६ वी शताब्दी के प्रारंभ से 
हुआ और उसका इतिहास १५० वो से पीछे नहो जाता। 
अत अभी उससे युगांतकारी रचनाओ की आशा नहीं 
प्रेमचंद के उपन्यास और ग्रसाह के कुछ नाटकों को छोड़ 
कर उनमे अभी ऐसा बहुत कम है जो विश्व-प्ताहित्प के सम्मुख 
रक्खा जा सके । वस्तुतः आज भी हम्नाँ साहित्य का 
प्रतिनिधित्व काव्य ही कर रहा है। वही हमारे साहित्य की 
सबसे बड़ी शक्ति है। फलत' हिन्दी साहित्य में तुलसीदास के 
स्थान के सर्बंध मे विवचना करते समय हमें मुख्यत”' काव्य- 
साहित्य को ही लेना होता है । 


इसमें संदेह नही कि हिंदी के काव्य-पताहित्य में तुलसो के 
स्थान अप्रतिम है । हिंदी काव्यधारा सरहप। के समय 
( ७५० इ ० ) से अब तक अविच्छिन्न रूप से बहती रही 


श्छै प्रबन्ध-प्रदीप 


ओर उखमे हिंदी प्रदेश के अनेक आंदोलनों ओर जन-भन 
के आलोड़न-विलोड़न का इतिहास सुरक्षित है। प्राचीन 
काव्य के सबसे उज्ज्वल रत्न विद्यापति, कबीर, सरदास, 
केशवदास, जायसी, मीरा और बिहारी है। इनमे विद्यापति, 
सूरदास और मीरा मुख्यतः गीतकार है | केशब और बिहारी 
मुक्तक काव्य के श्रणेता के रूप में प्रसिद्ध है यद्यपि केशव की 
एक रचना रामचंद्रिका तुलसी के रामचरितमानस के सम्मुख 
रक्‍्खी जाती रही है । कबीर मूलतः सुधारक कवि और 
युग-नेता है । वह तुलसी की तरह भक्त तो है ही, परंतु, उनमें 
कुछ ऐसे तत्त्व भी हैं जो उन्हें केवल साहित्य-चेत्ता से बहुत 
ऊपर उठा देते हैं। केवल कबि से स्पष्ठतयः उन्हें घृणा है। 
उन्दीने कहा है--- 


कवि कबीने कविता मुएण। 


कबीर का अधिकांश काव्य दोहा-चोपाइयों और गेय 
पदों मे हैं । अब रह गये जायसी । उनका 'पदूमाबत 
अनेक दृष्टिकोणों से तुलसी के रामचरितमानस के समकक्ष 
खड़ा हो सकता है। मानस” और 'पदुमावत' दोनों कथा- 
काव्य है और क़था-काव्य की सारी सीमाएं और सारी 
विशेषताएं उनमे आ जाती है। दोनों भ्र'थो मे कथा की अपेक्षा 
अध्यात्म-तत्व की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। तुलसी 
रामचरितमानस का अं4 करते हुए कहते हे-- 


पुण्य पापहर' सदा शिवकर॑ विज्ञान भक्तिप्ररं 
माया मोहमलापहं सुविमलं ग्रेमांबुपूर शुभम 
श्रीमद्राम चरित्र मानसमिदं भक्‍्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसार पतंग घोर किरणौदंह्ान्ति नो मानवा : 
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न 


यसो भो पद्मावत के अत से आपने प्रतीक खोल 
है और सारो कथा को अध्यात्म-भावव्यंजक बना देते है। 
कहते है-- 


में एहि अरथ पडितन्ह बूका। 
हा कि हन्इ कि्रु ओर न सूरा || 
चोदह भुवन जो तर उपराहो। 
ते सब मानुष के उर साहीं॥ 
तन चितउर, मन राजा कोन्दा। 
हिय सिघल, बु।ध प्रद। भनि चीन्ड़ा ॥ 
गुरू सुआ जेह पंथ दिखाया। 
जिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ” 
नागमती यह दुनिया-धंघा। 
बचा सोइ न॑ एहि चित बन्धा॥ 
राघवदूत. सोई सैतानू। 
माया अलाउदो सुलतानू ॥ 
प्रेमकथा एहि भांति बिचारहु। 
बूमि लेहु जो बूमे पारहु॥ 
तुरफी, अरबी, हिंदुई, भाषा जेती आर्दि 
जहि महँ मारणग प्रेत कर /सबे सराहैं ताहिं ॥ 

मुहमद कवि यह जोरि सुनावा। 
सुना सो पीर प्रेत्न कर आबा॥ 
जोरी लाइ रकत के लेई। 
गाढ़ि प्रीति नयनन्ह चल भेई॥ 


इस प्रकार पद्मावत की सारी प्रेम-कद्ानी जीव-अह्ाम के 
पारस्परिक प्रेस और विरह-भाव का रूपक उपस्थित करती 


है | कथा के अंत में रतनसेन और पद्मावती लोप हो जाते हैं | 
२ 


ते 
व 
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रह जाती है प्रममार्ग की कठिन सावना और प्रेमपात्र का 
अनुपम सौन्दर्य । परंतु जायसी की कथा में परोक्ष-हगेव 
उतना व्यायक्र नहीं बन पाता जितना मानस में। धिद्वानों 
ने रामचरितमानस पर भी इसी ग्रकार का एक रूपक लादने 
को चेष्ठा की है ओर तलसी की राम-कथा को रहध्स्प्कथा 
का रूप दे देना चाद्ा है| परन्तु तुलसी की राम की भावना 
जाय्सो की ब्रह्म-मावना से कप्त रहस्यमय नहीं हे ओर 
उनके राम साधारण लोक-कथ। के नायक नहीं हैं। , 


ऊपर को विदेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि केशत्र ओर 
बिहारी को छोड़ कर अन्य सभी महाकबियों से तुलसी उनके 
प्रकूत क्षेत्र में ही हौड़ ले सकते है। केशब और बिहारी प्राकृत 
कवि है ओर प्राकृत कविता के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण 
इस प्रकार हे: 
कीन्हें प्राकृतजन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लागि पछिताना ॥ 
आगार उनका प्रकृ >जेन्न हो है। तुलसी के नायक अलौकिक है । 
वे सीता-राम को श्ृगार की निम्न भूमि तक उतार लाने के 
लिए तैयार नही हैं | सारे मानस में वे कही भी संयम से रुलित 
८5 हे हि न 5 
ही हुए है । उन्हाने जहाँ सीता के सौन्दर्य का भी वर्णन किया 
वहाँ या तो उसकी व्यंजना मात्र की है, था उन्हें साथ ही 
'जगज्ज़ननि! कह कर उनके मंगल-हूप की ओर संकेत कर 
दिया है। दोहा-छंद मे तुलसी बिहारी से कम सफल नहीं हैं 
ओर उन्होने नीति, धर्म, शोकव्यवहार और संतजीवन के सबंध 
में अनेक मामिक दोहे हमे दिये है। एक श्र गार का ज्षेन्र ऐसा 
है जिप्तको तुलसी ने नहीं अपनाया । थे इस क्षेत्र से अपरिन्चित 
नही है। गीतावली में राम-सीता के विज्ञास का जो चित्रण है, 
' उससे हम सहज में ही ऐसा अनुमान कर सकते हैं परन्तु 


के शा 
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उन्गेंते अपार सयम से, दृढ़ इच्छा-शक्ति से ख्ूगारभाव को 
अपने काव्यक्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। परन्तु रामचन्द्रिका 
ओर रामचरित-मानस की तुलना से यह रपष्ट हो जाता 
है कि सहज कवि-प्रतिभा में केरबदास किसी भी भॉँति 
तुलसी की पंगति से नहीं बिठाये जा सकते। तलसी मूलत 
भक्त-ऊत्रि थे और केशव मूलतः रसिक पडित-कवि। जहां 
तेलनी के काव्य में वाणी का सहज रकरण है, बहा 
के राव की कविताई” पग-यग पर विज्ञास-कटाक्ष करती, हाव- 
भाव दिखाती है। केराव के सर्वोत्तम स्थल उनके वर्शन 
हे । यहाँ पर उनके व/ग्वैदग्ध्य ओर कवि-बातरी का अपूबे 
योग मिलेगा, परन्त तलसी के बर्शंन चसत्कार-भावना से 
शून्य होने पर भी हमे सहज ही मुग्ध कर लेने से समथ हैं । ये 
ढोनो ही कत्रि जहों मानवजीवन के एक अंग मात्र ( श्र गार- 
भाव ) को लेकर बेठ गये ओर ऊहापोह को कविता समझ वेट 
वहाँ तुलसी ने अपने युग के संपूर्ण मानव-भाव के लिए 
एक नये जीवन-इशन का विधान कय्रा। फिर इन कवियों 
से उनकी तुलना केसे हो 


गीति-कवियों में रत्रय॑ ततसी का महत्वपूर्ण स्थान है । 
विद्यापति, सूर ओर मीरा के साथ इस ज्षेत्र में उनका 
नाम भी लिया जाता है। विनयपत्रिका और गीतावली में 
उन्होंने हमे अनेक सुन्दर गीत दिये हैं। परन्त इसमें संदेह 
नहीं कि गीत तलसो का प्रकृत क्षेत्र नही है। उनके गीतों 
न उस कलात्मकता के दशन होते है, जो विद्यापति के गीतो 
मे प्राप्त हैं, न सूर के गीतो जैसी व्यापकता और विविधता 
उनमें है, न मोरा के गोतों की सगीतमयता और आत्म- 


विभोरता। परन्तु फिर भी उनके साहित्य सें ऐसे गीत 
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कम नहीाँ हैं जो कवियों के सर्वश्रेष्द गीतों के साथ रखे जा 
सकते हैं। यह भी ८्यान में रखना होगा कि गीत-फाव्य साहित्य 
की एक विशेष कोटि है और यह तलमी के लिए श्रेष् की बात 
है कि उन्होंने काव्य की इस कोटि में भी महत्व-पूर्ण योग 
दिया है। पद-पसताहित्य के अतिरिक्त उन्होंने जो बहुत कछ लिखा 
वह उन्हें केब्रल-प्रात्र गीतिकारों के ऊपर उठा देता है। सहज 
नेसगिक कवि-प्रतिभा में कशचित सूर और मीरा तुलसी को 
पीछे छोड़ जाते हैं और काइइ-फला और विदग्घता में वह 
विद्यापति का साथ नहीं दे सकते, परन्त रए-ट्ष्टि, चरित्रचित्रण 
प्रकृतिनिरूपण, मनो विज्ञान ओर कथा[संगठन के क्षेत्र में वे अलग- 
अलग इन तीनों कवियों से उत्कृष्ट हैं। सूरदास के सूरसागर 
को छोड़ कर केई भी ऐसा ग्रन्थ नही है जे। तलसी के (मानस 
के साथ रखा जा सके और फिर सरसागर की भी अपनी 
सीमऐँ है। उसमे कथा का सहज प्रवाह गीतात्मकता के 
कारण कंठित हो गया है और लोकजोबन के निर्माण की कोई 
भी योजना उसमें नहीं है। मनुष्प्-जीवन की जितनी अधिक 
दशायें, जितनी अबिक वृत्तियाँ तलसी ने दिखाई हैं उतनी 
सूर ने नही | तज्वी ते अयते चरित्र-चित्रण के द्वारा जैसे 
विविध प्रकार के आदश खड़े किये हैं वैसे सूर के काव्य में 
अलभ्य हैं। सूर के काव्य में साम्प्रदायिकता की छाप अपेक्षाकृत 
अधिक है और उसमें लोकसंग्रह का लगभग अभाव है। यह 
रूष्ट है कि तलमी की प्रतिभा सर्वेतोभुखी है | सूर की 
३०३ भ्रंगार और वात्सल्य तक सीमित रह कर एकांगी रह 
गइ ६ | 


रह गये जाप्सी ओर कबीर। जायसी का पदु्मावत 
आर तलसी का 'मानस'” दोनो बृहद्‌ प्रंथ हैं और भाषा, 
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छद-योजना, शैली और मंतव्य की इष्टि से उनमें बहुत कुछ 
समानता है परंत न तो तलसी-जैसी कथा की योजना जायसी 
से सम्भव हो सकी है, न उन जैसे *दात्त चरित्र वे गढ़ सके 
है | तुलली का काउ्य देशरा की धर्म और दशन की सारी 
पूर्व-परंपराओं से बल ग्रहण करता है। बह केवल रामचरित 
या कथा-काव्य नही रह जाता । कबीर और तलसी के क्षेत्र 
भिन्न हैं। कबीर का काव्य उनकी अनुभूति का बल पाकर 
बड़ा हैं। वे साधारण लिखे-पढ़े भी नहां थे। उन्होंने स्पष्ट 
कहा है--मसि कागद छूयो नहीं ।' वस्तुतः: अतेक इृष्टियों से 
कबीर और व॒लसी में मदन अंतर है। वे मध्ययुग की 
प्रतिभा के त्रिकास के दो छोर हैं । तुलसी को छोड़ कर और 
कोई भी हिंदी-कवि कबीर की जनभियता से होड़ नहीं कर 
सकता | तलसी सगुण को लेकर चले, कबीर ने निगुण का 
पल्ला पकड़ा। दोनो महात्माओं के विचारों की नींव ही भिन्न 
है | कबीर कहते है-- 


१-दशरथ-सुतर तिहँ लोक बखाना। 
* राम नाम कर मरम है आना।। 
२--ता साहब के लागों साथा। 
दुख सुख मेटि जौ रह्यो अनाथा ॥ 
ना दशरथ घर ओऔतारि आवा। 
ना लंका राव सताबा॥ 


तलस्री के लिए दाशरथि राम ही ब्रह्म हैं | वह “राम नाम 
का मरम है आना! कहने वालों की भत्सेना करते हे--- 


तम्ह जो कहा राम कोड आना। 
जेहि श्रुति गाव घरहिं मुनि ध्याना ॥ 
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कहदि सुन्दिं अस अधम नर असे ले मोह-पिशाच । 
पाषडी हरिपद-विमुख जानदि मठ न सांब॥ 


तुलसी को दशरथि राम में उससे कम विश्वास न7 
बे विश्वास कबीर को अपने निगुशण राम से है । वे 
कहते ह--- 


राम सच्चिदानन्द दिनेसा। 
नहिं वहें मोह-निसा लव॒लेसा | 
सहज प्रकास-रूप भ्रगवाना। 
नहि तहें पुनि विग्यान विहाना || 
हरबष विषाद ग्यान अग्याना । 
जीवधर्म अहमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | 
परमानंद परेस पुराना॥ 


इस विषय में न हम तुलसी को छोटा कर सकते है न कबीर 
को । दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण हैं | कबीर के बात वेद- 
पुराण-सम्मत भले ही नहीं हो उसमें आत्मातुभत्र का बल 
है | परंतु इसमें सदेह नहीं कि तुलसी का संदेश परंपरा- 
पोषित होते हुए भी कबीर के संदेश से किसी प्रकार छोटा 


नही है। 


प्राचीन कवियों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यदि किन्ही कवियों को हम तुलसी के समकत्ष रख सकते हे 
तो वे सूर और कबीर हैं। परंतु कबीर में केवल संदेश है, 
कवित्व नहीं और सूर में संदेश का अभाव है। तुलसी मे 


दोनों हैं और पर्याप्त मात्रा मे हैं । फिर हम उन्हे अलग- 
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अनग इन दोनों कवियों से ऊँचा क्यों न समझें ? सच तो यह 
है कि अनेक दृष्टिकोशों से तुलसी अपूर्व है । वे निम्नत दीप- 
स्तंभ की भोंति सबसे अलग, सबसे ऊँचे, सबसे अधिक लोक- 
हित की भावना से ओतग्रोत है | वे भारतीय संस्कृति के 
सर्वश्रेष्ठ तक्त्वोी और संस्क्रर साहित्य की सर्वश्रेष्ठ निधियों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं. । 

तुलसी के काव्य का अंतरंग और वहिरंग सौन्द्रय से 
पूर्ण है। काच्य के वहिरंग हैं भाषा, शैली और छंद । तुलसी ने 
दो भाषाओं का प्रयोग किया है, अवधी और ब्रज, और इन 
दोनों भाषाओं से वह चिंतन, अनुभूति और कला की विश्व- 
विश्र॒व ककारे उठा सके हैं। उन्होंने जिन-जिन काव्य-शैलियों 
ओर छैंदों का प्रयोग किया उनमें अपूर्य|/सफलता पाई है। मुक्तक, 
प्रबंध काव्य, गीत, लोक-छुंद सब में वे इतने सफल है कि यह 
कहना कठिन है कि वे कही असफल या कम सफल भी हैं । परंत 
उनके काव्य का अंतरंग--रस, कल्पना, चरित्र-चित्रणु, भाव- 
जगत, कथानक, अध्यात्म--बहिरंग की अपेक्षा कहीं अधिक पुष्ट 
है। रसोद्रेक, भावसृष्टि ओर कल्पना के साथ संयम, पांडित्य 
ओर प्रतिभा को ऐसा विवक्षण सभनन्‍्वय अन्यत्र' नहीं मिलेगा। 

ओर आधुनिक काव्य से कौन है जो तुलसी के समक्ष 
रखां जा सके ? अभो उसने अपने बाल-फ्रवि ही हमें दिये हैं । 
अभी साषा और छंदो का इतना परिमाजन ही नहीं हुआ 
कि हम महाकवित्व की आशा करे । मेथ्रिलीशरण, पंत, निराला, 
प्रसाद और भहादेवी आधुनिक काव्य के मुकुट हैं। इनमें 
सदादेवी का काव्य निगु ख संतों और मीरा की भूमि पर खड़ा 
है। उसकी अपनी अलग श्रेणी है । भावना की दृष्टि से 
मैथिलीशरश तुलसी के बहुत निकट हैं। थे उनकी तरह 
लोकदित और जनजीवन को समेट कर चले है, परन्तु काव्य 
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का बह आकाशचुम्बी कैलाश उनमें कहाँ है जो तुल्सी को 
चिर महान बनाता है। पंत और निराला का काव्य कई दृषिट- 
कोणो से महान हैं। उसमें नये युग की सौन्दर्यनिष्ठा ओर 
भावुकता को छंदों और गीतों का रूप मिला है, परन्तु वे भी 
तुलसी की ऊँचाई पर नहीं पहुँचते | पंत की कविता में हमे 
जन-जीवन के लिए नये संदेश की योजना अवश्य मिलती है, 
परन्तु अभी न तो वह काव्य-कला से पुष्ट हो पाई है, न उसमे 
भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम तत्वों का समावेश ही सका है। 
प्रसाद और तलसो में उतना ही अंतर है जितना कामायनी 
ओर रामचरित-मानस में । इसमें संदेह नहीं कि रामचरित- 
मानस की तीन शताडिदियों बाद आज कामायनी के रूप में हमे 
एक नया मदाकाठय प्राप्त हुआ है, परन्त उसको भिक्ति नि.संदेह 
भिन्न हैं और वह जनसन में अपना स्थान बनाने में समथ 
नहीं हे । 

यह स्पष्ट है कि तुलसी हिन्दी साहिस्य में आज भी बेजोड़ 
हैं। आज भी यदि कोई कवि उनके साथ बैठ सकता है , तो वह 
सूरदास ही है। किसी भी अन्य श्राचीन और आधुनिक कवि 
को ड़नके साथ व्थान नही दिया जा सकता । वे हिन्दी साहित्य 
में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित हैं, और उन्होंने अपने 
काव्य के माध्यम से हिन्दू धर्म, संस्कृति और लोकाचार को 
जो दिया है, बह अन्य किसी कवि ने नहीं दिया। सच तो यह 
है कि वह युग-दृष्टा हैं। काव्य उनके युग-तेतृत्व का महान 
साधन है। आधुनिक युग में असी हसें साधक, कवि ओर युग- 
हृष्टा का बैसा संतलित समन्वय प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक 
ऐसा समन्वय प्राप्त नहीं होता, तब तक हिन्दी साहित्य में 
तुलसी का सर्वोच्च स्थान अक्षुण्ण है। 





श्र 
हिंदी काव्य में प्रकृति 


१--भूमिका २-प्रारंभिक हिंदी काव्य में प्रकृति ३-संत और सुफ़ी 
काव्य में प्रकृति ४-भ ककाव्य में प्रकृति ४ रीति-काव्य में प्रकृति का अल- 
कृत योग ६-आधुनिक कवियो की प्रकृति-संबंधी नई दृष्टि ७--छाया- 
वाद और प्रकृति 5--अति-आधुनिक कविता में प्रकृति का वध्तुबादी 
रूप | 


हिंदी कविता का आरंभ विदेशी संघर्ष की गोद मे हुआ | 
जस समय कवियों के पास इतना समय ही नहीं था कि वे प्रकृति 
के सौन्दर्य को ओर मुड़ते | फलतः डिंगल के चारण काव्य और 
बीर रस7र् पुस्तको मे प्रकृति की सुषमा के दशेन अधिक नहीं 
होते । जह-पहोँ उपमाओं-उत्प्रेत्ञाओं में प्रकृति की जो थोड़ी 
बहुत कलक मिल जाती है, बह हमें चमत्कत कर देने के लिए 
काफी है, परन्त प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता, उसके हाव-भाव, उसका 
विवेध लोला-वित्तास हमें यहाँ नहीं मिलता | इसके बाद के 
काव्य में भी प्रक्ृते का रंग उभर कर हमारे सामने नहीं आता। 
संत-साहित्य प्रकृति की उपेक्षा करता हैं। वह आत्मा के इन्द 
ओर नेतिकता एवं नेतिक आदर्शों के आलोक में लौकिक व्यच- 
हार के प्रश्न सामने रख कर चला है। भौतिक सौन्दर्य के प्रति 
उ्सका दृष्टिकोश ही दूसरा हैे। यह संसार जब माया है तो 
प्राकृतिक सौन्दर्य भी छलावा है। इसमें भूल जाना आत्मा का 


हि 


नाश करना है । परंत सूफो कवियों का प्रकृति के प्रति एक विशेष 
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दृष्टिकोण"है और उसने उनके काव्य में एक महत्वपूरा र्वान 
पाया है। ये कवि रहस्यवादी-थे | इनकी दृष्टि से प्रक्रते पर- 
मर सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। वह दर्पण है. जिसमें पुरुप 
का प्रतिबिंव पड़ता है। इसी से उन्होंने उसे चिद्ात्म की प्राप्ति 
का माध्यम माना है। उन्होने प्रकृति का जो चित्र उपरिथत किया 
ः तेहे उनकी रहस्यानुभूतियों से रेंगा होने के कारण अति- 
रजित है। साथ ही बह जोबित, स्पंदित और सहाजु भूति रील 
| साधक के दुख-घुख के साथ प्रकृति भी दुख-सुख का अनुभपय 
करती है। सूफियों ने बिरह को प्रेम की चरम अभिव्यक्ति माना 
| इससे उनकी प्रकृति भी क्रन्दनशीला, पुरुष-परित्यक्ता, आ जी- 
वन विरहिणी है। 


फिर भी यह निश्चित है कि संतों और सूफियों के काठ्य 
में कभी-कभी प्रकृति की बड़ी सुन्दर मॉको मिल जाती है और 
मेन अध्यात्म-भाव से ओतगप्रोत हो जाता है। सिद्धावर्था के 
आनंद का वर्णन करते हुए कबीर गाते हैं--- 


गगन गरजे बरणे अमी, बादल गहर गँभीर । 
चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजै दास कबीर | 
'गन-मण्डल के बीच में तहवाँ मलके नूर । 
निगुरा महल न पावई, पहुँचेंगे भरपूर ॥ 
गगन गरजि अम्त चुबे, कदलो केवल प्रकास । 
तहाँ कबीरा बंदगी, के कोई निन्न दास॥ 
तो जायसी लंकाद्वीप का वर्णन करते हुए उसे अलौकिकता 
से र॑जित कर देते हैं--. 
ताल तलाब बरन नहीं जाहीं । 
सूझे बारपार किछु नाही॥ 


- हिन्दी काव्य में प्रकृति २७ 


फूले कुमुद सेव उजियारे। 

मानहु उए गगन सह तारे॥ 

उतरहिं मेघ चढ़ेहिं लेइ पानी | 

चमकहिं मच्छ बीज के बानी ।। 
वह प्रथ्वी और आकाश के बीच में एक मात्र प्रेमतत्त्व 
का सागर देखते हैं-- 


सरग सीस, धर धरती, हिया'सो प्रेम समुंद । 

नेन कौड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहिं सो बुन्द | 
आकाश शीश है, धरती धड़ है, हृदय में जो समुद्र हिलोरें 
मार रहा हैं, वह प्रेम हैं। नेत्र कौड़ी मात्र हैं| वे बंद बूंद भर 
कर इस प्रेम-पमुठ्र को कैसे उलीच सकेंगे ? चिदात्म के हृदय 
मे जीवात्मा-मात्र के लिए प्रेम की जो अपार निधि युग-युग से 
संचित है, प्रक्ृ ति-रूपक के द्वारा उसकी इससे सुन्दर अभिव्य॑- 
जना और क्या होगी ” 


भक्ततकाव्य की दृष्टि भी अपने आदर्शों के कारण संकीरो 
हो गई। भक्तकवि की सारी सहानुभूति, इसके हृदय-सन की 
सारी चेतना इष्टदेव पर ही केन्द्रित है और उसने प्रकृति 
को उसी समय देखा जब उसे किसी नीतितत्त्व की स्थापना 
करने को आवश्यकता हुडे अथवा उस प्रकृतिखंड का कोई 
धार्मिक महत्य हुआ। रामचरितमानस का वर्षो-शरद-प्रणन 
पहलो प्रवक्ति को सामने लाता है। व्षोऋतु में मयूरों को 
नृत्य करते हुए देख कर तुलसीं को विहल भक्तों की याद 
आग ही जाती है-- 


लछिसन देखहु मोरगन नाचत बारिद पेखि । 
गृही बिरत रत हर्ष जस विस्नु भगत कहूँ देखि ॥ 
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और शरद को निर्मल जलवारा उन्हें संव-ड्रदतथ को सहज 
निर्मेलता की ओर इंगित करती है-- 


सरिता सर निमल जल सोहा | संव हृदवथ जस गत सद मोहा || 


यह ग्रवृत्ति तलसों के सारे काव्य पर छाई हुई है, यद्यपि 
ऐसे भी कुछ स्थल हैं जहाँ प्रकत को सरल सुन्दरता के प्रति 
कवि सहज ही आकर्षित ही गया है। उदाहरण के लिए 
'गीतावलो' का यह चित्रकूट वर्शन है-- 


सोहत स्थाम जलद मस्द् घोरत धात-रेंगसगे स'गनि। 
मनहूँ आदि अंभोज विराजत सेवित सुरप्त॒ुनि भ्रगत्ति॥ 
सिखर-परस घन-घटाहे सिलति बग-पति सो छवि कवि बरनों | 
आदि बराह विहरि वारिवि मनो उठयो है दसन धरि धरनो॥ 
जल जुत विमल सिलनि मलकत नभ बन प्रतिबिंब तरंग। 
मानहूँ जग-रचना विचित्र विज्लसति विराग अंगअंग ॥ 
मंदाकिनिहिं मिलत मरना मरि-मरि भरि-भरि जल-आडछे। 
तुलसी सकज्ञ सुकृत सुख लागे मानो रामभगते के पाछै। 
यह सब है, परन्त तुलसी राम, भरत और चित्रकूट जैसे पुरय 
स्थलों से अलग नही हटते | वह प्रकृति को अपने ढंग पर, 
अपने नैतिक और धार्मिक मूल्प्रों पर ही अइण करते है। 
कृष्णु-शाखा के कवियों ने अपने आराध्य को सौन्दर्य 
ओर प्रेम की अन्यतम विभूति सानकर ग्रकृति की उपासना 
की | रवयम्‌ कृष्ण-चरित्र का संबंध ब्रज से था | ब्रज को 
प्राकृतिक सुषमा अत्यंत मनोमुग्धकारों है। इसलिए लोकनाग्रक 
के चरित्र के साथ बत्रज॒भूमि के प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण भो 
उपस्थित हुण। ब्रज॒काव्य की प्रकृति गोपियों के हृदय को' 
परछाई है। उप्के दर्पण में उनके हृदय के अनुभाव-विभाष 
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प्रतविबित होते है| प्रक्ृते और मनुष्य की अन्यतम भी बनाओं 
का यहाँ इतना एकात्म मिलता हे कि हम चकित रह जाते है। 
शरद-रास का वर्सन करते हुए कवि गाता है-- 


जेसिय शरद चॉदनी निर्मल तेसोइ रास-रंग उपजञायो । 
तेसिय कनक बरन सब सुन्दरि यह शोभा पर मन लवचायो || 
तैतती हंस-सुता पवित्र तट तैसेइ कल्पवक्ष सुखदायो । 
सुन्दर! संग ललना विहरी, बसन्‍्त सरल ऋत आयी! 
ले ले छरी कुँबरि राधिका, कमल-नयन पर घाग्री। 
ठादस बन रतनारे देखियत, चहुँ दिसि टेसू फूले॥ 
बोरे ऑंकुआ औ दुमबेली, मधुकर परिमल भूले । 
सरिता सीतल बहत मद गति, रवि उत्तर दिसि आयो॥ 
प्रेम उम्गि कोकिला बोली बिरहिन बिरह जगयो । 
ताल-पम्रदंग,, बीन, बॉसुरि, डफ, गावत मधुरी वानी ॥ 
देत परस्पर गारि मुदित हो, तरुनी वाल सयानी 


ऐसे सुन्दर वर्णन सचझुच हिन्री-राव्य की अमूल्य 
निधि है । 

हिन्दी काव्य को संस्कृत काठ्य-परंपरा झौर संज्कृत-रीति 
को विकसित और निश्चित भूमि मिल्ली। इससे जहाँ उसके 
विकास में सहायता हुईं, वहाँ उसका दृष्टिकोश भी संकीर्श 
हो गया | यह बात हिन्दी के प्रकृतिचित्रण की ओर ८्यान देने 
से स्पष्ट हो जाती है । जब कत्रि के पास एक विकसित साहित्य 
होता है जिसके उपमेय, उपमान और प्राकृतिक एवं मानवों 
चित्र निश्चित होते है तो कभी-कभी उसे उनके प्रति लोभ हो 
जावा है और स्त्रयं अपने चारो ओर देखने को अपेतज्ता वह 
यह कही अच्छा सप्रकता है कि साहित्य के नाध्यम' से वम्त- 
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जगत को देखे । इससे जहाँ एक ओर साहित्य के एक युग की 
कड़ी अन्य युग से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी चलती है, वहां 
दूसरी ओर प्रकृति और जीवन के नये प्रतीको ओर उपमानों 
के सनावेरा न होने के कारण साहत्य मे रूढ़िवादिता आ 
जाती है और वह समय से पीछे पड़ जाता है। 


संस्कृत काव्य में जो उपमान प्रकृति से लिए गये थे, वह 
अब हमारे प्रत्येक दिन के अनुभव में नहीं आते । वह उस 
समय लिये गये थे जब नागरिक जीवन प्रकृति से इतनी दूर 
नहीं गया था जितनी दूर वह आज है। इसी कारण वह 
प्रभावशील थे। कमल, मस्रग, कीर, खंजन, लता--ये आज 
कल्पना की बस्तुएँ हैं, परन्त, हमारा साहित्य युगों से इनमे 
सोचता रहा हैं। इसका फल यह हुआ कि हमारे सारे प्राचीन 
काव्य में कवियों ने प्रकृति को अपने पूर्ववर्ती साहित्य के 
भीतर से देखा है, फिर चाहें सरदास की तरह वे श्रक॒ृति के 
बीच में घिरे ही क्‍यों न रहे हो। हु 


रीतिकाल की त लना अंग्रेजी के पोप और ड्राइडन के काल 
से की जा सकती है | इस समय जो कविता हुई वह पूर्शंतय' 
नागरिक थी। उसका विकास नगरों में हुआ। उसमें 
या तो प्रकृति को कोई स्थान ही नहीं मिला था या 
उसका परपंराबद्धरूप ही स्वीकृत हुआ था। वह भी #गार 
रस के भावों, विभावों और अनुभावों के साथ उद्दीपन के रूप 
मे। रीतिकाल की प्रकृति स्तंत्र नहीं हैं । वहाँ उसकी बाढ़ 
रुक - सी गई है । वह कवि की दासी है और उसके बुलाने- 
चलाने पर वेश्या की तरह अनैसर्गिक श्र गार में सजकर सामने 
आती है। गृहिणी जैसा सरल, निश्चल और पातित्रतपूर्ण 
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ठप्बहार उसका नहीं है। प्रभातकालीन सूर्य का वर्शन के रवदा स 
ने इस प्रकार किया है-- 


अरुण गात अति प्रात, पद्चिनी प्राशनाथ भय 
मानहुूँ. केशवदास कोकनद,  कोक प्रेमसय 
परिपूरण सिंदूर पूर कै'धोी मंगल-घट 
कियो इन्द्र को क्षत्र मत्यो साणिक मयूख पट 
के शोणित कलित कपाल यह, किल कपालिका काल को 
यह ललित लाल कैधों लसत, दिग्भाभिनि के भाल को 


(सूर्य प्रात -काल अति लाल होकर उदय हुए हैं, मानों कमल और 
चकवाक का जो प्रेम हृदय में है, वह बाइर निकल आप है | 
या कोई सिन्दूर से रंगा हुआ मंगजल-घट है। या इन्द्र का 
ज्षत्र है जो माशणिक की किरणों से बुने हुए कपड़े से बनाया 
गया है। या निश्चयपूर्बवक काल-हूपी कापालिक के हाथ में 
यह किसी का रक्तभरा सिर है, या पूर्व दिशा-रूपी स्त्री के 
मस्तक का माशिक है। ) कल्पना का इस प्रकार का ऊहापोह 
रीतिकालीन प्रकृतिवर्णन की विशेषता है | बस्तृतः रीतिकालीन 
कबि ने प्रकृति को प्रोषित्पतिकाओं और अभिसारिकाओं के भीतर 
से देखा है, अपनी अ खें बन्द कर लो है । वह दृप्त की चद्रकला 
से उतना प्रभावित नहीं होता जितना नत्रव्यस्का नायिका के 
चन्द्र-मुख-इश्शन से । सखी कहती है--- 


द्ौज सुधा दीधित कला वह लखि डोठि लगाय 

सनो अकास अगरितया एक कली लखाय 
आधुनिक काल मे प्रकृति को स्त्रतंत्र रूप से काव्य का त्रिषय 
बनाया गया है । १६ वी शताब्दी के उत्तराद्र से पंडित श्रीधर 
पाठक के काठप से यह प्रवृत्ति चली । द्वित्रंदी युग मे यह पद्ृत्ति 
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ल्‍प्त 
श्। 


ओर भी विकसित हुई । पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरो का 
जीव तेज़ी से बदल रहा था । प्रकृति के जो चिन्द विज्ञासता 
के .पेठले युग से संबंधित थे, वे अब नष्टप्राय थे। आर्थिक 
सत्र्प ने जीवन की और भी जःटल, और नीरस बना दिया 
था। इससे कत्रियों की हड्टि प्रकति को और गठ। वे नगर 
के रइने वाले थे। उनकी भावुका और सहालुभूति कभी 
काश्मीर की प्राकृतेक सुषमा पर जाती, कभी भाम्यजीवन की 
ग्राम्य प्रकृति की ओर । नवत्रग के कवियों ने जीवन की कड़ता 
के प्रति भावुछ विद्रोह किपरा और अपनी भावनापूरों प्रवृत्ति के 
कारण उसकी उपेक्षा कर उन्होंते उते आंख को ओट करना 
॥। उन्होंने पुकारा--प्रकृत्त की ओर लोटो? । परन्त प्रकृति 
की ओर उनका म्रुकाब मानव का नेसर्गिक प्राकृतिक आकर्षण 
नहीं कशा जा सकता । उनके दृष्टिकोश से आसक्तिपूर्णो 
भबुकता की प्रधान थी ओर वह शीघ्र ही पक।ते की सुउ्मा 
ओर प्राकृतिक तत्वों में रहस्थवाद के उपकरणोी का आरोप 
करने लगे । 
सच तो यह है कि इन कवियों के प्रकृति-चित्र उनकी रहरय- 

वाहशे अथवा स्ाच्छुदतावादी भावनाओं के कारण अति- 
रंजित है। उनमें न पकृति की सहज स्वाभाविकता है, न 
स्पच्छ॑द्ता, न विशद्‌ता । पंत का प्रारंभिक प्रकृति-पर्णशन उनकी 
विस्मप-भावना से प्रभावित है। प्रकृति का कोई स्वेस्थ चित्र 
सामने नही आता । बादल” का क्‍या चित्र इन पंक्तियों के 
द्वारा बन सके ग--- 

हम सागर के धवल ह्वास हे, 

जल के धूम, गगन की घूल, 

अनिल-फेत, ऊषा के पल्लब, 

वारि-वसन, वघ्तुधा के मूल । 
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नभ में अवनि, अवनि सें अंबर, 
सलिल-भस्म, मारुत के फूल, 
हम ही जल मे थल, थल से जल, 
दिन के तम, पावक के वूल ! 


इसी तरह जहाँ डा० रामकुमार वर्मा 'फदठे-से बादलों 
में! किसी के हास द्वारा मधुनास के आने की कल्पना 
करते है या महादेवी भ्रकृति में प्रियतम की छवि देखती 
रहती है- 

धर कनक-थाल से सेघ 

सुनहला. पाटल-सा, 

कर बालारुण का कलश 

विहग-रव मंगल-सा 

आया प्रिय पथ में प्रात-- 

में पहचानी नहीं ! 


तो वे प्रकृति की सुषमा पर अपनी आध्यात्मिक स्कृति का ही 
आरोप करते है और उसमे अपने व्यत्तित्य को बलिदान कर 
देत द्वे | परन्त इसमे संदेह नही कि पंत, निराला, प्रसाद और 
महादेवी के काव्य से प्रकति के अनेक ऐसे इंगित, ऐसे रूपरंग, 
ऐसे क्रीड़ा-कोतक रेखाबद्ध हुए है जो पहले दिंदो कवि की 
पकड़ में नही आए थे। ऐसे चित्रों के लिए हिन्दी प्रकृति-काव्य 
सदेव उनका आभारी रहेगा । प्रकृति के महान रूपों के 
प्रति आकर्षण निराला के काव्य-व्यक्तित्व का प्रधान अंग 
है | परिमल”ः की अनेक रचनाओं में उन्होंने बाधा-बंधन- 
हीन प्रकृति का चित्रांकन उपस्थित किया है । इस श्रेणी 
की उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बादल-राग” है जिसमें 
३ 
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हमे भाषा-सामथ्य और नादात्मकता का सर्वोत्कृपट रूप 
मिलता है | बादल स्वयं कवि के उदाक्त व्यत्तित्व और 
उसके विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। इसी तरह “जागो 
फिर एक बार” में हमें प्रकति के स्वस्थ सौन्दर्य की एक 
अत्यंत आकर्षक मॉकी मिलती है और प्रकृति-चित्र के 
पीछे आत्माके अनंत सौन्दर्य और जीव-अह्य के अभेदत्व 
का संकेत भी मिल जाता है। शुद्ध प्रकृति चित्र भी कम्त 
नहीं है । उनके गीतो की प्रकृति-पुषना तो निराली है, ही । 
पत की कविताओं सें सी प्रकृति के अनेक रूपा को सौन्दर्य 
की रेखाओ से दीप कर उभारा गया है। 'पत्लव'” के बाद 
उन्दोंने मक्ृति को सहज सौन्दर्यवादी कवि की आँखों से 
देखा और उसे चितन, कला और भाषा की सारी 
सुषमा से परिवेष्ठित कर उपस्थित किया है| इन कविताओं 
में प्रकृति उनके प्राणो की उनन्‍मन गंजन मात्र हैं। 
एक तारा!, नोक-विहार', विजन धाटी?, “अल्मोड़े का 
बसंतः, 'मंझा से नीम”, मधुप्रातः जैंसी अनेक कविताओं 
ज्योस्सना (रूपक ) में कवि ने प्रकरति के शत-शत श्वासोच्छबासों 
का मुखरित किया है। वस्ततः निराला और पंत के काव्य में 
सामूहिक रूप सेन्दिंदी अदेश की सारी प्राकृतिक सुषमा आ गई 
है | आधुनिक कवियों में रवीन्द्रनाथ ठाकुर को छोड़ कर 
कदाचित बड़ो इतनी चित्रपटी और किसी एक अन्य कवि, के 
काव्य से नहीं मिलेगी | 


परंतु नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्रकृत रूप की ओर 
ओऔ दृग्पात किया ढे। शुरुभक्तसिद भक्त और नेपाली ने ढिंदी 
प्रकत्तिकाव्य से इस दृष्टिकोश का सूत्रपात किया । कुछ अन्य . 
कवि भी प्रतिदिन के दृश्यों में सोन्दर्य की स्थापना में सफल 
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हुए है | उन्होने उपेक्षित क्षेत्रों में प्रशेश किया है और उन्हें 
साहित्य, कल्पना और कला की दीप दी हैं। यद्यपि उनका 
हृष्टिकोश अब भी आदर्शवाद में प्रभावित है, फिर भी बढ़ 
प्रकृति के बहुत समीप हैं | गुरुभकर्सिह के “नूरजहाँ? काव्य में 
प्रकृति का जैसा सुन्दर, चिरपरिचित, यथार्थ चित्रण है, नगर- 
आम के फल-फूलो, पशु-पक्षियो, लता-बेलों करा जैसा परिचय हे, 
बैसा अन्यत्र कमर मिलेगा | छायाबादी कब अंग्रेज़ी के रोमसां- 
टिक कवियों के काव्य से प्रभावित थे | उनके आदर्श थे शैली 
आर रबोीन्द्र | परंतु ये नए कवि फ्रांस के प्रकृतिबादी कवियों 
आर बडरस्पर्थ की परंपरा को ही आगे बढ़ाते थे। कबिता 
प्रतिदिन को सरकज्ञ भाषा सें हो और उसमे प्रकृति, के यथाथ 
चित्र चित्रकार की तूलिका की स्निग्घता के साथ अंकित किये 
जाये, किसी प्रकार का अतिरंजन न हो--यह विचार हमारे 
काव्य-साहित्य के लिए नवीन था। फलत: प्रकृति-चित्रो की एक 
नई चित्रबेला तैयार हो गई। दिनकर जैसे कुछ कवियों ने 
छायावादी कवियों और इन प्रकृतिबवादी कवियों के बीच के 
सांग का अनुसरण किया | इसमे संदेह नहीं कि इन कवियों 
का काठय हमारी प्राकृतिक सुषमा वा अपार वैभव लेकर 
उपस्थित हुआ और उसने सैकड़ों पाठकों, का हृदय मोह 
लिया | 


. कविता से यथार्थयाद की जो नई धारा आ रही है, बह 

प्रकृति के अन्यतम पाश्वे में प्रपेश करती हैं। बालेन्दु अ र॒ डा[० 
"५ शी ७ कट ५ 

रामबिलास शमी की कुछ कविताये' हृष्टठ्य है। चंदगहना 


से लोटती बेर! कविता मे बालेन्दु कहते है-- 


ओर सरसो की न पूछो ' 
हो गई सब से सपयानी , 
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हाथ पीले कर लिये है 
ब्याह-मंडप से पधारी ! 

फाग गाता मास फागुन 

आ! गया हो पास जैसे ! 

देखता हूँ मै स्वयंबर हो रहा हे ! 
प्रकृति-अंचल हिल रहा है 

इस विजन मे 

दूर व्यापारी नगर से ****“ ** 


प्रंस की प्रिय भूमि उपजाअऊ अधिक 'है 

ओर 'शारदीया” से डा० रामविल्ञास कंचन में डूबे हुए खेतो 
का एक दृश्य यो उपस्थित करते हैं-- 

सोना ही सोना छाया आकाश मे, 

पश्चिम से सोने का सूरज डूबता, 

पका रंग कंचन जैसा तपा हुआ । 

भरे ज्वार के भुट्टे पक कर झुक गये । 

“गला गला? कर हॉक रही गुफना लिए 

दाने चुगती गलिरयों को, खड़ी। 

सोने से भी निखरा जिसका अंग है, 

भरो जवानी जिसकी पक कर क्कुक गई । 
छायाबाद की अमूते कल्पना-प्रधान, वर्णच्छटामया नारी-रूप 
में साकार प्रकृति अब के कवि की प्रकृति नहीं रही। कवि 
का आग्रह है कि सीधी-साधी भाषा में गॉब-नगर के 
वातावरण की प्रष्ठभूमि में ग्रकृति का चित्र उपस्थित करे। 
एक चित्र देखिये--- 

शिशिर की सॉस यह 
ठहरी हैं खेतों पर ठंडी ओस लिए, 
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थूल भरे गलियारों पर 

लौट गग्रे थके मॉदे घर को कभी किसान, 
नगर की गलियों मे 

छाया हुआ काला घुं वा दबा हुआ ओस से | 
लहू की ब॑ दों से 

जलते है बल्ब सूनी सड़को पर लाल लाल | 
शिशिर की रात यह निश्चित 

सोते हैं ज़न मानो दीर्घ' कालरात्रि में । 


स्पष्ट हेंकि हिदी कविता की नई धारा में प्रकृति के 
प्रति कवि का दृष्टिकोश बदल गया हे--सच तो यह है कि 
जसके लिए काव्य का मूल्य ही वह नहीं रहा--और सुन्दर- 
असुन्दर एक ही तूलिका के नीचे नई शक्ति से प्राशवान हो उठा 
है | आज भी हिंदी कविता में प्रकति-संबंधी ये कई दृष्टिकोश 
चल रहे है और इसमें संदेह नही कि ये दृष्टिकोश शीघ्र ही कला 
संयम और सौन्दर्य से पुष्ट होंगे और हमारा प्रकति-कान्य 
संसार के श्रे._्ठनम काव्य के साथ रखा जा सकेगा । 


््‌ 


वेष्णव काव्य 


१--वैष्णव” शब्द के संकी्ण और व्यापक अर्थ २--वैष्णव कौन ९ 
३--संत और वैष्णव का भेद मूलतः ज्ञान और भक्ति का भेद ४--वैष्णव 
साहित्य रूप सौन्दर्य ओर प्रेम का उपासक है ५--वैष्ण॒व काव्य की कुछ 
विशेषताएं ६--संत और वैष्यव साहित्य के तुलनात्मक पक्ष ७-- 
उपसंहार । 


वैष्णव” शब्द का एक संकीण अथ्थ है ओर एक व्यापक 
अथ्थ भी है। संकीण अर्थो में 'वैष्णब”ः से विष्णुभक्‍त का 
तात्ये है | विष्णु के सभी अवतार वेष्णवों को विष्णु की 
तरह ही प्रिय है । विशेषत. उनके राम-कृष्ण अवतार | फलत 
वैष्णव भक्त से रामभकत ओर कृष्ण भक्त का अर्थ 
निकलता है। परन्तु व्यापक अर्थ सें “संत” भी वैष्णव” के 
ह' आते है। ब्रैष्णय की परिभाषा-संवंधी एक गुजराती 
पद है--- 


वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाशे रे 
पर-दु.खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आएे रे 
सकल लोक माँ सहुने बंदे, निन्‍दा न करे केनी रे 
बाच काछ मन निश्चल राखे, धन-धन जननी तेनी रे 
समदृष्टिने तृष्णा त्यागो, पर-ल्ली जेने मात रे 
जिह्ना कभी असत्य न बोले, पर धन नवसाले हाथ रे 


पे | 


बैष्णुव काव्य ३६ 


इस परिभाषा में वेष्णय की जो विशेषताएँ कहीं गई है के 
संत” की विशेषताओं से भिन्न नही है | वास्तव में संत-मत के 
नैतिक सिद्धातों से जैष्णुब भक्तों को कोई विरोध नहीं है। वे 
सब भी क्षमा, दया, अहिसा, गुरु-पूजा, दस-शम आदि पर 
बल देते है | तलसी ने स्पष्ट कहा है 


षट विकार जित अनघ अनामा | 
अचल अकिंचन सुचि सुख धामा ॥ 
अमित बोध अनीह मित भोगी | 
सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ 
सात्रधान मानद मदहीव 

घीर धर्ममति परम ग्रवीना ॥ 


गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहेँ देह न गेह॥ 


निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। 
पर गुन सुनत अधिक हरषाही ॥ 
सम सीतल नहीं त्यागहिं नीती | 
सरल सुभाई सबहिं सन प्रत्ती ॥ 
जय-तप-ब्रत-दम संजम-नेसा । 
गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा॥ 
श्रद्धा छा मयनी दाया । 
मुदित साय पद प्रीति असाया ॥ 
विरति बिबेक विनय विग्याना। 
बोध जथारथ वेदपुराना ॥ 
दस सानसद करहि न काऊ | 
भूलि न देहिं. कुमारग पाझ ॥ 


४० प्रबन्ध-प्रदीप 


गावहिं सुनहिं सदा मम सीला। 
हेतु रहित परहित रत सीला॥ 


तो फिर भेद कहाँ हे / भ्रेद ढोनो साहित्यों की आधारभूमि 
में है । संत-साहित्य अरूप का उपासक हैं, वैष्ण॒व-साहित्य रूप 
का | संत अवतारबाद का विरोध करते हैं, उन्‍होंने नि्गंण 
ब्रह्म की ज्ञानमूलक प्रेम-लाघना को उपादेय माना है। वें 
म॒क्ति को साध्य मानते है, ज्ञान और प्रेम को साधन + पहले 
ज्ञान, फिर प्रेम | वेष्णव भक्त की आस्था एक मात्र सगुण, 
अवतारी, भक्त वत्सल ब्रह्म पर है। उसके साधन ओर सा 
ब्रह्म के सगुण लीला-झूप ( राम-ऋष्ण ) की भक्ति ही है। वे 
चिल्ला कर कहते हे--केवल ज्ञान से भगवान की प्राप्ति कठिन 
है, हों, हो अवश्य सकती है। सरल मार्ग चलो |! इसी से वे ज्ञान 
को अव्यवहारिक मान कर उद्धव की हंसी उड़ाते हैं। कष्णकाव्य 
का अभ्रमरगीत-प्रसंग ज्ञान पर भक्ति की महत्ता सिद्ध करने की 
ही चेष्टा है। उद्धव कृष्ण से कहते है-- 


तम पठवल गोकुल को जैहों । 
जो मानिहे ,त्रझ्म की बातें तो उनसों मे केडो। 
गदगद बचन कह्त सत्र प्रकलित बार-बार समुझभेदो ॥ 
आजुई नही करों तुब कारज कौन काज पुनि लेगे । 


गोपियों के बीच में पहुँच कर वह ब्रग्नचा३, योग और 
निगुण की रहस्यमयी अनुभूति की बाते' कहते है परनन्‍्त 
- गोपियोँ कहती है 


जोग ठगौरी ब्रज न बिकेहे | 


यह ब्यौपार तिहारों ऊधो ऐसोई फिरि जैहै ॥ 


वैष्णव काव्य 6९ 


जा पे लै आए हो मधुकर ताके उर न समैहे * 
दाख छॉडि के कटुक निबौरी को अपने मुख खैहे॥ 
मूरी के पावन के केना को मुक्ताहल देहे। 
सूरदास प्रभु गुनहि छॉड़ि के को निर्गण निरबैहे॥ 
जीत गोपियों की ही होती है । उद्धव उन्हीं के रंग मे रंग 
कर ब्रज से लौटते है । 


सच तो यह है कि यदि हम अंपने साहित्य की समाज की 
प्रष्ठभूमि मे रख कर देखे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि समाज 
को मनोबृति हमारी आध्यात्मिक साधना को धीरे-धीरे नीचे 
खीचती है। हम क्रमशः ऐसे आन्दोलनों को उठ खड़ा होते 
देखते है जो निरंतर अधिक सहज साधना का मार्ग बताते है । 
हठयोग से सहज समाधि और सहज समाधि से कथाकीत॑न। 
रूप की अवहेलना से उतर कर रूप में आसक्ति । हमारी 
अध्यात्म-भूमि निरंतर अधिक मानवीय भूमि के निकट 
आती रही है । यहाँ तक कि अंत में हम राधा-रकष्ण को 
लेकर न्क स्त्री-पुरुष के प्राकृत प्रेम-डयवहारों तक पहुँच 
जाते है । 


यह बेष्णव सादित्य रूप-सोन्दर्य और प्रेम का उपासक 
है । उसकी भक्ति आसत्ति-प्रधान है । इस भक्ति का रूप कही 
एकांगी है जैसे कृष्ण कवियों के काव्य में, कही वह एक 
व्यापक जीवनदृष्टि को साथ लेकर चलता है और उसे जीवन- 
निर्माण के लिए केन्द्रबिन्दु बना लेता है जैसा तुलसी के राम- 
चरितमानस मे । सूरदास यह प्रश्न नहीं करते कि भक्ति से 
क्या होगा । उनका सार्ग स्पष्ट है-- 


नाहिंन रह्मो मन में ठोर ' 
नंदनंदन अछत कैसे आनिए उर और ? 
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चढीव चितवत, दिवस जागत, सपन सोबत रात । 
हृदय ते' वह स्थाम मूरति छन न इत-उत जाति॥ 
कहत कथा अनेक ऊधो लोकलाभ दिखाय। 
कहा करों तन प्रेम पूरन घट न सिंघु समाय ॥ 
स्याम गात सरोज आनन ललित अति गस्रदुह्यस। 
सूर एसे रूप कारन मरत लोचन प्यास॥ 


तुलसी यह प्रश्न करते है, पर॑तु इस प्रश्न का खमाधान 
भी उनके पास है--- 


धर्म ते विरति जोग तें ग्याना । 
ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना ॥ 
जातें बेगि द्वर्ड में भाई। 
सो सम भगति संगत सुखकाई।॥ 
सो सुलंब अवलंब न आना। 
तेहि आधीन ज्ञान-विग्याना | 
भगति तात अनुपम सुखमूला । 
मिलइ सो संत होईं अनुकूला ॥ 


अब यह तो स्पष्ट ही है कि वेष्णुव काव्य मुख्यतः 
आध्यात्मिक काव्य है | परंतु उसमे काव्य के गुण भी है। रस 
अलंकार, भाषा-सौन्दये, चरित्र-चित्रण, कथा-सौष्ठव, सौन्दय्ये- 
निष्ठा, मानवीय भावनाएँ--ये सभी तो काव्य के अंग है। यहां 
ये प्रचुर मात्रा मे मिलेगे। यह काव्य भी है, अध्यात्म भी। 
यहाँ सब रस हैं, परंतु वे लोकोत्तर बन गये है। सब लीला- 
मात्र से संबंधित है। वास्तव में भक्त के लिए एक मात्र 'भक्तिरस! 
ही उपादेय है। अन्य रस लीलामाचन्र है जैसे समुद्र मे तरंग। 
उसी में उठे, उसी से लथ होते। बस्तुतः वैष्णव काव्य का 


वैष्णव काव्य श्र 


अध्ययन करते समय हमे वैष्णव कवियों के दृष्टिकोण की नहीं 
भूल जाना चाहिये | उन्होने रस की सृष्टि रसो के लिए नहीं 
की | काव्य का रस अध्यात्म के रस से भिन्न है। उदाहरण 
के लिए क्रोध का काव्य-रस से एक निश्वित स्थान है । वेष्णव 
काव्य से वह लीलामात्र है । उससे भक्ति की ही पुष्टि होगी | यही 
बात आगांर के मूल से भी है | कृष्ण सक्‍त कवियों ने आचार्यों की 
गवैपणाओं से लाभ उठाया है परंतु उन्हे रीतिकवियों के मापदंड 
से नाप्रना उचित नहीं है। ऋष्णु-काव्य ओर राम-काव्य के 
कवियों मे'आलंबन का सौन्डये, लीला-प्रेम, कल्पना का प्राधान्य, 
कोरे ज्ञान का विरोध, विनय-याचना--यरे कुछ विशेषताएं 
समान रूप से मिलती है, परन्तु राम-काव्य को तुलसी ने कथा 
की व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठा किया है, ओर उसमे अन्यतम 
भोतिक भावनाओं की प्रतिष्ठा की है | कृष्णकाञ्य की विशेषता 
है प्रेम का चित्रण | यह दो रूपी में हमारे सामने आता है । 
ख्री-पुरुष के प्रेम-व्यवहार के रूप में ( श्रंगार ) और पिता-माता 
एवं पुत्र के मधुर संबंध के रूप मे (वात्सल्य)। दोनो पक्षों में 
संयोग-वियोग के अनेक अत्यंत उत्कृष्ट चित्र मिलते है | एक प्रकार 
से हम कह सकते है कि कृष्णकाव्य कल्पनाप्रधान और वस्तुबादी 
है, रामकाव्य नैतिकता-प्रधान और यथार्थवार्दी । कृष्णकाव्य का 
अधिकांश अनेक पुराणों से होकर हमारे सामने आया है 
ओर जिस सम्प्रदाय मे से होकर आया हैं, उसके नित्य 
ओर नेमितन्षिक कर्म एवं उसके आध्यात्मिक एवं दाशनिक 
विचारों की छाप उस पर लगी है । रामकाव्य सम्प्रदायो 
को पीछे छोड़ गया है। वह प्रत्येक भारतीय हृदय के 
निकट है | इतना व्यापक रूप हिंदी के किसी काव्य को नहीं 
मिला है। 

संत ओर वेष्णव काव्य की तुलना करने पर और 
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भी महत्वपूर्ण बातें मिलती है। दोनों प्रकार के बैष्णुव काव्य 
मुख्यतः: समाज के ऊपर के घरातल की उपज हैं| संत काव्य 
का निर्माशु निचले धरातल ने किया है।इस प्रकार जहाँ कृष्णु- 
काव्य ओर रामकाव्य में संतोष की भावना है, वहाँ संतकाव्य 
मे असंतोप के अंकुर छिपे हैं| इसी कारण भाषा, भाव, और 
अभिव्यक्ति को शैलियों मे भी विभिन्‍नता है । बस्त॒तः १६ वी 
शताब्दी को हम दिदू-पुनरुत्थान को शताब्दी कह सकते हैं । 
हिंदुओं ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पुराणों को देखा । 
उन्होंने राम और कृष्ण को केन्द्र बनाकर समाज मे मयोंदा 
बाधने की चेष्टा की | हिंदू स्मृति-अन्थों के अनुवाद हुए। भाषा 
में भी तत्सम शब्दावली की प्रधानता हुई | यह पुनरुत्थान की 
भावना सारे वैष्णव साहित्य मे ओतप्रोत है। 

संक्षेप मे, वैष्णव साहित्य की यह स्थिति है| वह हिंदी का 
स्वण -साहित्य है | उसमे उसके युग की साधना और कवि-चित्ता 
णक्र ही साथ प्रतिष्ठित हो सकी है। हिन्दी साहित्य में से यदि 
वेष्णव कवियों के काठ्य को निकाल दिया जाये तो जो बचेगा वह 
इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी भी प्रकार गये नही 
कर सकेगे। लगभग ३०० वर्षों की इस हृदय और मन की 
साधना के बल पर* ही हिन्दी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यो 
से ऊपर उठाये हुए है । तुलसीदास, सूरदास, नन्ददास, मीरा, 
रसखान, हितहरिवंश, कबी र--इन मे से किसी पर भी संसार का 
कोई साहित्य गये कर सकता है | हमारे साहित्य में ये सब है। 
ये वैष्णव कवि हिन्दी-भारती के कंठमाल हैं | 


फरससरपरिलयृ-&णक एमम2ाकम एप सी ऋे९2००-० कक. 


ध 
गुज्ञन 


१--कवि सुमित्रानन्दन पंत की रचनाओ्रों मे गुजन” का स्थान | 
२---शुजंन” के विषय--सुख-दुख, जीवन-मरण, प्रकृति के हास-विलास 
ओर मन के अतल खोत ३--गुझ्नन' का दर्शन, ४--गंंजन” में लोक- 
मंगल-भावना और प्रेम ४--'गुजंन! का कवि मुख्यतः सौन्दर्य, प्रेम और 
जीवन के उल्लास का कवि है। 


गुज॑न! श्री सुमित्रा नन्दन पंत की एक अत्यन्त सुन्दर रचना 
रचना है। इससे पहले बह वीणा, ग्रंथि और पललब की 
के द्वारा हिन्दी संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । कदाचित्‌ 
एक विशेष दृष्टिकोश से 'पल्लवब” हिन्दी काव्य की विशिष्ट 
रचना कही जायगी | परन्त, पल्‍लव में किशोर का रबप्न था, 
किशोर का कंठ था | गूंजनः (१६३२) के कवि मे तरुण के चितन 
ओर संयमित कला का विकास हुआ | कुछ वर्ष पहले कवि को 
कठिन रोग का सामना करना पड़ा | जीवन-समृत्यु के हिंडोल 
पर महीनों भूलने के बाद वह केवल कल्पना-विल्लास तक 
सीमित नही रह सकता था। जिस साहस से वह नये जीवन 
में प्रवेश कर रहा था, उसने उससे आशावाद का संचार किया । 
भूमिका” में पंत ने गुजंन! को अपनी आत्मा का “उन्मन 
गुजंनः कहा हे। इसका कारण है संयम, इसका आवेश की 
न्‍्यूनता एवं चितन ओऔर मनन की प्रधानता | सारी कविताएं 
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गीतात्मक है। आत्या को गज़ गीत में ही प्रकाशित हो 
सकती हैं। 

गुज॑न' मे सुख-उुख, जीवन-मरण, प्रकति के हास-तिलास 
आर मन को अतल स्त्रोत के कवि ने अपना विषय बनाग्रा है। 


हे 


ह दाशंनिक ढँग से सुख-डुख का समन्वय करना चाहता है-- 
जग पीड़ित रे अति दुख से, 
जग पीड़ित रे अति सख से 
मानव-जग मे बट जाये 
दुख सुख से, ओ' सुख दुख से ! 
परनन्‍त सदैव तो यह सम्भव नहीं है । अतः बह अपने मन को 
सुख-दुख से ऊपर उठने का आग्रह करता है-- 
अरिथर है जग का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य, चिरतंन 
सख-ठुख से ऊपर मन का 
जीवन दो रे आलम्बन 
आगे बढ़कर वह कवि-साधना में लीन हो जाना चाहता है। 
न, सुख के क्षणों मे भी साधना को भूलना नहीं होगा-- 


धुलको से यह जाता तन, 
मेंद जाते मद से लोचन, 
तत्तुणु सचेत करता मन 
ना, स॒मे हृष्ट है साधन 


कभी यह पिश्व के सखव-इख से ऊपर कर, अपनी सौन्दर्य 
अआोर कविता की साधना में लीन रह मानव के प्रति मंगलाकांच्षी 
हो उठता है। यह' जगजो।यन क्रमश अधिक सुन्द्रर जीवन 
की ओर बढ़ रहा है--- 


गख्जन 5७ 


संदर से अति सुन्दरतर, 
सन्‍्दरतर से सन्द्रतम, 
सुन्दर जीवन का क्रम रे 
सुन्द्र-सुन्दर जग-जीवन 


इस मंगलाशा में सारा विश्व ही नवीन दिखलाई पड़ता है । 
प्रेम, सौन्दर्य, नारी, ग्रकति सब इस मंगल के प्रकाश से इन्द्र- 
धनुष के सात रंगों से रंग उठे हैं । 


हिन्दी के काव्य में 'गुजंनः एक नितांत नई दिशा की सचना 
देता है। जीवन की उज्जवलता, जीवन के शाश्वत थिकास, 
जीवन के मंगल-गान से यह संग्रह भरा है। कवि कहता है--. 


रे जग जीवन के कशाधार, 
चिर जन्म-मरण के आर-पार 
शाश्वत जीवन-नोका-विहार ? 

भूल गया अस्तित्व-ज्ञान 
जोवन का यह शाश्वत प्रमाण 
करता मुझको अमरत्व. दान 


यह जीवन क्‍या है--- 


क्या यह जीवन ” सागर में 
जल-भार मुखर भर देना- 
कुसमित पुल्िनों की क्रीड़ा- 
क्रीड़ा से तनिक न लेना 


कवि जीवन मे उल्लास का अनुभत्र तो करता है, परनन्‍्त उसको 
इस व्यापक उल्लास में भाग लेना नहीं है। बह साधना का 
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मंगल-पथ पकड़ना चाहता है। बह हिलोर (लहर) नही बनेंगा । 
वह तो 'बुदबुद” बनेगा-- 


कंप-केंप हिलोर रह जाती- 

मिलता नहीं किनारा ! 
बुदबुद॒ विलीन हो चुपके 
पा जाता आशय सारा। 


इस अकार जीवन के प्रति एक नई जिज्ञासा, एक नई रहस्य- 
९ गीन्द है 
भावना, एक नई सोन्दर्य-दृष्टि गुज॑न' ने जाग्रत की | 


इस मंगलाशी आशाबादी रबर ने प्रेम और प्रकृति के 
सम्बन्ध में नया दृष्टिकोण प्रइण किया । पंत के प्रक ति-काव्य 
का पूर्ण बिलास यहाँ मिलेगा। “पल्लब? ने उपमा-उत्प्रेज्ञाओ के 
घने आवरण ने प्रकृति की सुषमा को छिपा लिया है । गुज॑न' 
की कविताओ मे प्रकृति का सारा वैभव नये आशाबाद से जी 
उठा है। 'मधुवन”, “नौका-विहार! और' सांध्यतार/? जैसी 
कविताएं किसी भी साहित्य को महत्व दे सकती है । 'मधुवन' से 
कबि प्रेयसी और प्रकृति को एक साय देखता है-- 


आज उन्मद सधुप्रात 
गगन के इन्दीवर से नील 
कर रही स्वरण-मरद समान 
तुम्हारे शयन-शिथिल्-सरसिज उनन्‍मील 
छलकता ज्यों मदिरालस, प्राण 


भावी पत्नी के प्रति! कविता में रवीन्द्रनाथ की 'उबंशी” की 
मादकता मिलेगी--- 


गुझ्जन 


सदूर्मिल सरसी में सुकुमार 
अधोमुख अरुण-सरोज समान, 
मुग्ध कवि के उर के छू तार; 
प्रसय-का-्सा. नव गान; 
तुम्हारे शैशव मे, साभार, 
पा रहा होगा यौवन प्राण, 
स्वप्न-पा, विस्मय-सा अम्लान, 

प्रिये, प्राणों की ग्राणु ! 


प्र८ 


प्रेम केतो अनेक सहज सुन्दर गीत है। कबि प्रेयसी की 
प्रतीक्षा कर रहा है-- 


कब से विलाकती त्‌ मकेा 
ऊषा आ वबातायन से, 
संध्या उद्दास॒ फिर जाती 
सन नल के ऑगन से । 
५ 

लरे »धीर सरसी की 
तकत, ६ तुमका उठकर, 


फिरनफर समीर रह जाता" 


प्रेयास, ठडी साॉसे भर। 
तुम आओगी, आशा से 
अपलक हे उर के लेाचन, 
आओगी,  अभिलाधा में 
पुलकित-पुलकित योवन-मन ! 


या अेयसी की नोलिमा-जडित आँखों का वितन करता हुआ 
दिखलाई देता है-- 


ध्टे 
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तुम्हारा नयनों का आकाश 
सजल, श्यामल, अकूल, आका रा ! 
गूढ़, नीरव, गंभीर, प्रसार, 
बसाएगा केसे संसार, 
प्राण, इसमे अउना संसार ! 
न इनका ओर-डोर रे पार, 
खो गया बह नव पथिक अजान ' 
कभी प्रियतमा को ग्रह-काज से विरत करता हे-- 
हज रहने दो यह ग्रह-क्ाज, 
प्राण, रहने दो यह ग्रृह-काज़, 
आज जाने कैसी बातास 
छोड़ती सौरभ-शल्थ उच्छचास 


यह नहीं कि बेदना और अवसाद के रबर गंजन में नहीं 
हैं। चॉदनी', 'एकतारा! इत्यादि कविताओं मे कब्र के 
विषण्ण रवर जाग उठे है, परन्तू वे कवि के चिन्तन से पुष्ठ 
हैं। अत्यन्त निर्वैयक्तिकता से कवि अपने जीवन की असफल 
आकांक्षाओं की वेदना और अपने सूनेपन को व्यक्त करता है- 


स् 


अविरत इच्छा ही में नर्तेन 
करते अबाध रवि, शशि, उड्ुगन 
दुस्तर आकांशा का बंधन । 
रे उड़, कया जलल्‍ते प्राण विकल 
क्या नीरब-नीरव नयन सजल, 
जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल | 
एकाकीपन का अंधकार-- 
दुस्सह है इसका मूक भार-- 
इसके विषाद का रे न पार 


गुखन मर 


पर॑न्तु इस तरह की कबिताएँ अधिक नहीं है। कवि आशा 
ओर उल्लास के भूले मे कूल रहा है । उसने रोग-शय्या पर 
दुख ओर मृत्यु का परिचय प्राप्त किया है, परन्तु दुःख और 
मृत्यु के बीच सें उसे जीवन के शाश्वत सौन्दर्य और चिर 
मंगल-मय विधान का परिचय हुआ है। बसन्‍्त, साय॑प्रात,गंगा 
तारो-भरा आकाश, प्रकृति की सारी सषमा, जैसे आशा और 
मंगल के ही गीत गा रहे है। पललव” की अन्तिम कविता 
'परिबूतन! से कवि के विषण्ण स्वर जाग उठे थे। उसने जीवन 
से अधिक -मृत्यु को देखा था। परन्तु गुड्जन! में जीवन के 
सौन्दर्य, सुख, उल्लास ओर साधुय से ही उसका सारा कवि 
व्यक्तित्व ओतप्रोत हो गया है ! 
ह सहसा गा उठा है : 
जीवन का उल्लास,--- 
यह सिहर-सिहर, 
यह लहर-लहर, 
यह फूल-फूल करता ज्लामस 
रे फेल-फेल फेनिल ध्लोल 
उठती हिलोल पर लोल लोल 
शत युग के शत बुद्-बुद्‌ विलीन 
बनते पत्न-पल शत-शत नबीन, 
जीवन का जलनिधि डोल-डोल 
कल-कल छुल-छल करता किलोल्ल । 
डूबे दिशि-पल के ओर-छोर 
महिमा अपार, सुखमा अछोर ' 
जग-जीवन का उल्लास, 
यह सिहर-सिहर, 
यह लहर-लहर, 
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यह फूल-फूल करता विल्ास ! 


जग-जीवन के इसी उल्लास ने कवि की अंतहष्टि के 
सम्मुख जीवन, थौन्दर्य ओर प्रेम के सहखस्तर रहस्य-बातायन 
खोल दिये है। आधुनिक हिन्दी काव्य में जीवन की इतनी 
उन्‍्मुक्त, इतनी सहज, इतनी “सौन्दर्यनिष्ठ चित्रपटी अन्यत्र 
नहीं मिलेगी । गुंजन! चिरकाल तक हिन्दी भारती की अमूल्य 
निधि और हिंदी भाषी जनता का हृदय-गान बना रहेगा, इसमे 
किंचित भी संदेह नहीं है | 


'गुख्जनन! में पहले कवि का दृष्टिकोश मुख्यतः निराशाबादी 
या रहस्यवादी था । इस जीवन और जगत के अनेक परिव- 
तेंनो के बीच से क्रिसी व्यापक करुणामय की सत्ता से कबि 
को विश्वास है | यह विश्वास जहाँ डसे निराशा में बल 
देता है, वहाँ उसे जीवन के आनंद और उल्लास से अपने 
व्यक्तित्व का तादात्म्थ-नहीं करने देता । यह संसार उसे 
विचेनत्र और रहस्यमय जान पड़ता है, परन्तु यह विचित्रता 
उस आतंकेत भ्री कर देती हे | 'पललव” की अंतिम कविता 
परिवर्तन! ( १६२४० )मे अवसाद और करुणा के रबर 
ओर भी मुखर हो उठे है | कवि कहता है-- 


बिना दुख के सब सुख निःसार 


परन्तु शुज़न! का कवि जीवन के आनंद से भर गया 
हं। जीवल को अपार सभावनाएं उसे आश्वरत 
किये रहती हैं । उसमें मनुष्य के प्रति अगाध रनेह, अगाध 
आदर-भाव का जन्म होता है | वह उसे परिस्थितियों के 
हाथ की कठपुतली-मान्र नहीं समझता । जीवन की अनंत 


गुझन अर 


कुनताओं का कोई अंत नहीं | कवि जीवन के एक चिन्त॑य, 
स्वस्थ और आनंद-मुख तत्त्व की कल्पना करता है और 
उसके प्रति प्रार्थी होता है : 


जग के उबर आँगन से 

बरसो ज्योतिसय जीवन 

बरसो लघु-लघु तृश-तरु पर 

हे चिर अव्यय, चिर नूतन ' 
जीवन की ग्रही मगलाशा 'गंंजन! के अनेक सुन्दर गीतों 
मे बार-बार मुखरित हो उठी है । 


प्रमचंद की कला 


१---प्रमचंद जागरूक कलाकार हैं २--प्रमचंद के कलागते दृष्टि 
कोण की कुछ द्बेलताएं ३--प्रेमचंद की कला की पृष्ठभूमि ओर 
दोषो का निराकरण ४ - प्रारंभिक रचनाओं में गोदान' तक कला- 
विकास का क्रम ४--प्रेमचंद की कला में कथोपकथन, वर्णन और पान्न- 
निरूपण का रूप ६--प्रमचंद की कला का मूल्ाधार--आादर्शोन्मुख 
यथार्थ! ७--उसका लोक-मंगलकारी और युगातकरकारी रूप। 


प्रंसमचद की कला पर विचार करने के लिए यह आवश्यक 
है कि हम उनकी रचनाओं पर सामूहिक रूप से विचार करे 
ओर साथ ही उनके रचनाकाल और प्रेमचंद की कला के 
विकास-5म पर ध्यान रखें । यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद जैनेन्द्र 
या अज्ञेय की भाँति प्रयोगवादी नही हैं। उन्होंने भाषा-शैली, 
टेकनिक और कथा-संगठन के संबंध में अधिक प्रयोग नही किये 
हैं । एक जगह उन्होने लिखा है कि उन्हे नई कला सीखना नहीं 
आता। अन'* स्पष्टतय: उनकी प्रतिभा निमोत्री थी, प्रयोगशील 
नही | परनन्‍त इससे हम यह नहीं कह सकते कि उनकी कला 
का कोई रूप है ही नहीं या उसके क्रम-विकास का कोई ढथ्वा 
खड़ा नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद जेसे जागरूक कथाकार 
से हम इस बात की आशा ही नही कर सकते | 


परंतु उनकी कला के संबंध मे विचार करने से पहले उसके 
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संबंध में कुछ प्रारंभिक बाते' जानना आवश्यक है। उपन्यास 
के पश्चिमी शाब्र के आधार पर हम उनकी रचनाओं की- 
परीक्षा करें तो हमे पता लगता हैं कि उनके उपन्यासों से कला- 
संबंधी अनेक त्रुटियाँ है। कही टेकनिक कमज़ोर पड़ता है, कही 
अंत अतिशयोक्ति-पूर्ण ओर नाटकीय हो जाता है, चरित्रों के 
विकास के द्वारा स्वाभाविक रूप से उनका निर्माण नहीं होता। 

सम्भव परिस्थितियां, आश्चयजनक घटना-संगठन, उचा 
डालनेबाले लंब वादविवाद--प्रे कुछ ऐसी बाते' है जो प्रेमचंद 
की रचनाओ मे बड़ी मात्रा मे मिल जाती है ओर प्रेमचंद के 
साहित्य के पारखियो के सामने लाछा के रूप से उपस्थित की 
जाती है। इसमे संदेह नही कि प्रे मचंद के उपन्यासों की विस्तृति 
कुछ अधिक है, उसका कला-रूप उतना संगठित नहीं है और 
कृदाचित्‌ उनके बड़े उपन्यास संक्षिप्त होकर अधिक कलात्मक 
बन जायेंगे। परन्त उन्नीसवी शताब्दी के कलाकार कला के 
उस रूप मे विश्वास नही करते थ जो आज हमारा आदशोें बना 
हुआ है | डिकेन्स, थेकरे, गेल्सवर्दी, अनातोले फ्रांस, रोमां 
रोला, तोल्सताय और अन्य अनेक कलाकारों में वे सब दुर्गण 

यप्ति मात्रा मे मिल जाते है जिनको हम प्रेमच्नचंद की लांक्षा के 
रूप से उपस्थित करते है। यही कलाकार ग्रे सचंद के आदश 
थे। प्र मचंद ने उपन्यास की कला इन्ही से सीखी । उन्होन शात्र 
के साथ्यम से उसे ग्रहण नही किया | फलत जहाँ उनकी शक्ति 
उन्नीसबी शताब्दी के इन महान कलाकारों की शक्ति हे, बहो 
इनकी दुर्बलताएं भी उनमे पर्याप्त मात्रा मे आ गई है । पश्चिसी 
उपन्यासका रों में कल्ला का ऐसा रूप क्यो था, यह भी जान 
लेना आवश्यक है | पहली बात तो यह है कि उस समय 
साहित्य के प्रति वैसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो 
खका था जैसा आज है। दूसरी बात यह है कि उस समय 
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साहित्यकार का पहला »उेय मनोरंजन था और सारी उन्नीसनीं 
शताब्दी मे जासूसी, णै्यारो, तिलिस्म, राजकीय रहस्य, भय 
ओर विदृष्णा को लेफर चलनेबाले उपन्यासों की धूम मची रही 
ओर इनमे आश्वयय जनक कथा-गु'फ और असंभाव्य घटनाओं 
की प्रधानता रहती । गंभीर कथाकारों को भी अपनी कला को 
जनापेक्षित बनाना पड़ता । जनता कथा-बैचिउच्य और असंभाव्य 
घटनाओं में विश्वास करती थी । फिर कथाकार , उसे 
क्यो छोड़ देता ” उसे जनरुचि को भी देखना था और 
निम्न कोटि के घटनापू्ं और चमत्कार प्रधान उपन्यासों से 
होड़ लेनी थी। तीसरी बात यह है कि उस समय तक 
उपन्यास-लेखन प्रारंभिक सीढ़ियां ही पार कर रहा था और 
उसमे कला की बह परिपूर्णता नहीं आई थी जो त्राद में आई । 
डिके-स की रचनाये प्रेमचंद को अधिक प्रिय ज्ञान पड़ती हैं 
ओर इन रचताओं से अतिशयो'कर-पूर्णो कला और असंभाव्य 
घटनाओं की प्रधानता है। आलोचक इस बात में एकमत हैं कि 
डिकेन्स अपने उपन्यासों का आरम्भ जिस कुशलता से करते हैं 
ओर जिस प्रकार कथा के सूत्र फेलाते हैं बह तो प्रशंसनीय है 
परन्त्‌ वह अंत तक पहुँचते-पहुँचते अपने आदर्शेवाद के कारण 
अस्वाभाषिक बन जाते हैं और कथा के सूत्र कलापूर्ण ढंग से 
सिमट नहीं पाते | हार्डी लगभग प्रेमचंद के समसामयिक हें । 
उनकी रचनाओं से भी यही विशेष गएँ पूर्ण रूप से मिलती 
है| अंत के उपन्यामों से हार्डी की कल्ला अधिक प्रौढ़ हो गई है 
ओर उसमें विल्‍की कोलिन्स का प्रभाव भी समाप्त प्राय है, 
परन्त प्रारम्भिक उपन्यास शिथ्रिल, विश्व|खल, चमत्कारप्रधान 
ओर असंभाव्य घटनापूर्णों हैं। प्रेमचन्द की अन्तिम कृति 
गोदान! भी उनकी रचनाओं की समान्य त्रटियों से युक्त है। 

प्र सचन्द ले अपने किशोर-जीवन में जिस कथा-शाहित्य 
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को पढ़ा था उसके ८नके कथा-साहित्य-सम्बन्धी दृष्टिकोश का 
अवश्य प्रभावित किया होगा । तिलिस्म होशरुबा और देवकी- 

नन्‍्दन खन्नी एवं रेनाल्‍ड के उपन्यासों के परिचित पाठक जानते 
होंगे कि इन रचनाओं में वे सब चीजे ग्रचुर सात्रा से उपस्थित 
हैं जिन्हें हम प्रेमचन्द की कला के लिए दूषण मानते 
है। इस बीथिका को जानकर यह आश्वय नहीं होता 
कि प्रे मचन्द अपने पर्वचर्ती लेखकों की भद्दी ओर अनगढ़ 
प्रवृत्तियों से पूर्णत ८७च नही सके । परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि जैसे-जैसे बह ग्रौढ़ता ग्राप्त करते गये बेसे-वेसे वह इन निम्न 
कोटि की कल्ा-प्रवृत्तियों से ऊपर उठते गये | “कमभूमि! 
( १६३२ ) मे वे एक संयत कलाकार के रूप से सामने आते 
है । इस उपन्यास का क्षेत्र 'रंगभूमि”! ( १६२७ ) से बहुत छोटा 
है। परंतु फिर भी कथा की रूपरेखा सुनिश्चित बनाये रखने 
के लिए प्रेमचन्द ने उपन्यास को कई भागों में विभाजित कर 
दिया है । यह स्पष्ट है कि यहाँ प्रेमचंद जागरूक कलाकार है। 
' बह कथा-प्रवाह मे बह नहीं रहे है| उन्होने सज्ञान रूप से, 
अत्यंत सतकंता से कथा की अनेक रूपरेखायें उभारी है। 'गोदान, 

( १६३६ ) मे बह कला के क्षेत्रमे एक कदम आरर आगे बढ़े हैं। 

जीवन ने उनका साथ नही दिया, दिया होता तो 'मंगलसूत्र” 
मे हम उन्हे पूर्ण रूप से कलाकार पाते। गोदान! मे ही वे 

कलात्मक सोष्ठव ओर रचनात्मक प्रोढ़ता के ऊँचे शिखर पर 

पहुँच गये हैं । अपनी अगली रचना से वह नि'सन्देह 

एक महान कलाकार के रूप मे हमारे सामने उपस्थित होते। 

अभी उनकी सम्भावनाओं का अंत नहीं हुआ था । 'गोदान” 
मे इन संभावनाओं की एक मंलक पाकर आज़ भी हम' 
प्रेमचंद के कलात्मक विकास के संबंध में पूरातयः 
आश्वस्त हैं। 


॥/2 
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कथा-लंगठन, वर्णन और पात्रनिरूपण ( चरित्र-चित्रण ) 
उपन्यास के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास 
लिखकर उपन्यास लिखना सीखा था। पूष और पश्चिम 
के सभी असिद्ध और महत्वपूर्ण कथाक्रारों की रचनाओं से 
वे परिचित थे । इन रचनाओं को पढ़ कर उन्होंने उपन्यास की 
टेकनिक ओर उनकी कला पर बहुत कुछ सोचा जान पड़ता 
है। उपन्यास और कहानी उनकी अभिव्यंजना के सबसे 
महत्वपूर्ण साघचन थे ओर इनके संगठन के संबंध में 
प्रेमचंद अत्यंत सचेष्ट रहे। समाज-सुधार और राष्ट्रीय 
जागरण उनके विषय थे ओर उन्होंने बड़े उत्साह से इन 
विपयो पर क़लस चलाई और बहुधा कलापक्ष की अपेक्षा 
विचारपक्ष को प्रधानता दी। कला उनके लिए स्वयसाध्य 
न) थी। वह प्रगतिशील विचारों और नह राष्ट्रीयता का 
संदेशवाहक थी । फिर भी इसमे संदेह नहीं कि प्रेमचन्द 
मूलत कलाकार थे। कडानी उन्हें इसलिए प्रिय थी कि 
वह कहानी थी | कथाकार से हम पहले तो यही आशा करते 
है कि वह सुन्दर और मनोर॑ंजक कदानी दे | शेष बाते बाद 
मे आती है। श्रेमचद ने पहली बात को पहली बात ही 
रखा । इसीलिए उनके उपन्यासों और उनकी लगभग सभी 
कहानियों में कथारस अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित है। प्रारम्भिक 
रचनाओं मे वह कलाकार की दृष्टि से असफल रहे हों, तो 
आश्चर्य की बात नहीं, परन्तु धीरे-धीरे उन्होने ग्रोढ़ता 
ग्रापत कर ली ओर उनकी अन्तिम रचनायें संसार 
की सर्वश्रेष्ठ रचनाओ के समकक्ष रखी जा सकती है । 


एक तरह से देखे तो ग्रे मचन्द की कला की सच्ची परख 
न यथार्थबाद के मापदंड पर हो सकेगी न आदशंबाद के | 
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उनकी कला का मूलाघार ही आदशश ओर यथाथे का 
समन्वय है। उन्होंने अपने लिए एक बीच का मार्ग निकाल 
लिया था जिसे उन्होंने आदशेन्मुख यथाथ” कहा है | में मचन्द 
का विश्वास है कि साहित्य-समाज और नीति से अलग नही 
किया जा सकता। जीवन-सबधष का समाधान यदि कही 
पूरूप से मिल सकता है तो साहित्य मे | साहित्य का सम्बंध 
सनुष्य की भावनाओं से हे और भावल्षेत्र मे मनुष्य-मनुष्य 
से कोई भी अन्तर नहीं। प्रसध्येक महान रचना समाज 
के अनेक बगो के बीच से समझौता कराती है, वह हमारी 
सह्ृदयता की बूद्धि करती है और हमारी सहानुभूति के 
क्षेत्र का विस्तार करती हैं। यह साहित्य कर मंगल-रूप 
है। प्रमचन्द इससे पूर्णंतयः परिचित थे। इसी से उनके 
साहित्य में यथार्थ और आदशें का विरोध समाप्त हो गया 
है और मनुष्य की दुर्वलत्षाओं और परिस्थितियों की 
विडबनाओ का चित्रण करते हुए भी उन्होंने प्रेम, सेवा, श्रम, 
सत्य, बालिदान और आशा के गीत गा हँ। मनुष्य सलुध्य 
हे। केवल इसी एक बात से वह महान है। बह न छोटा 
है, न बड़ा । जहाँ बह परिस्थितियों से द्बा गया, वहाँ 
वह छोटा है; परच्छु परिस्थितियों पर विजय-पताका 
फहरा कर वह निःसन्देह बड़ा है | मानव की सम्भावनाओ 
आर उसकी महानता से प्रेमचन्द' का विश्वास अगाध है और 
यही विश्वास उनकी कला को लोकमंगलकारी और उनके 
साहित्य को युगान्तरकारी बना देता है । 


हिन्दी कविता की राष्ट्रीय विचार-धारा 


१--भूमिका २--प्राचीन हिन्दी काव्य में राष्ट्रीयीव का रूप ३--- 
हिन्दू जातीयता का काव्य और उसके कुछ प्रसिद्ध कवि ४--उन्‍नीसवीं 
शताब्दो में राष्ट्रीय भावना का जन्म और विकास ५--भारतेन्दर और 
उनकी मंडली ६--बीसवीं शताव्दी के राष्ट्रीय कवि ७--उपसंहार 


राष्ट्रीय विचार-धारा से हमे देश की जिस प्रधत्ति का बोध 
होता है उसका इतिहास आधुनिक युग से पीछे नहीं जाना । 
वसस्‍तत हिन्दी कबिता में राष्ट्रीय विचार-धारा का प्रण्श 
भारतेन्दू हरिश्चन्द ( १८४०-८५ ) से हुआ ओर कांग्रेस के 
जन्म ( १८८४ ) के बाद राष्ट्रीयता हमारे काव्य और साहित्य 
की प्रधान प्रेरणग बन गई । हिन्दी के प्राचीन काव्य पर 
राजनीति का प्रभाव बहुत कम है| जो है भी वह परोक्ष से | 
संपूर्ण भारतीय साह्त्य को लें, तो भी उसमे राष्ट्रीय चेतना 
का लगभग अभाव मिल्षगा | संस्कृत साहित्य में इस प्रकार 
का कोई काव्य नही जिसे शुद्ध अर्थों मे राष्ट्रीय कहा जा सके । 
हिन्दू राष्ट्र की चेतना मेघदूत या रघुबंश में सन्निहित है 
परन्तु दूसरे प्रकार की । र्त्र्य॑ संघषमय राजपूतकाल में भी 
प्रश्चीराज-विजय, राजतरंगिणी अथचबा विद्यापति की एक दो 
अवहतठ ( अपभ्रश ) रचनाओ को छोड़कर किसी महत्वपूर्ण 
राज-प्बंधी रचना के उल्लेख नहीं मिलते | राजपूत-काल में 
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साहित्य की प्रधान भाषाएं संस्तत ओर अपभ्रश थी। उनकी 
अपनी प्राचीन परंपराएँ थीं | परन्त इन परंपराओं मे राष्ट्रीय 
विचार-धारा की परंपरा के दशन नही होते । 


६४७ ई० सें हबवद्धन की मृत्यु के बाद हिन्दू राष्ट्र छिन्न- 
भिन्न हो गया । ७११ ई० से मुहम्मद बिन क़ासिम ने सिन्ध 
प्रदेश को मुसलिम साम्राज्य से सिला लिया । ६ वी शताब्दी 
के मध्य मे भिन्न-भिन्न राजपूत राज्य स्थापित हुए | उस समय 
हिन्दी प्रदेश मे शक्ति के प्रधान केन्द्र थे कन्नौज, कालिंजर, 
मालवा, दिल्‍ली और अजमेर | १० वी शताब्दी में पंजाब मे 
पाल राजाओ का राज्य था। शताब्दी का अंत होते-होते 
इनकी गज़नो के मुसलमान केन्द्र के सुबुतगीन और महमूद 
से मुठभेड़ ही गई। १०२१ इ० में पंजाब मुसलिम राष्ट्र हो 
गया | अब दिल्‍ली और अजमेर के प्रांत सीमाप्रांत हो गय। 
७३६ ई० में तोमर राजपूत अनंगपाल ने दिल्ली में राज्य 
स्थापित किया । ११४१ इ० में अजमेर के चो हान राजा विशाल 
देव ( बोसलदेव ) ने दिल्ली को जीता। अंतिम तोमर राज्य 
अनगपाल ने अपनी कन्या विशालदेब के पुत्र सोमेश्वर को 
दी और प्रण किया कि इसके बाद सोमेश्वर का पुत्र दी दिल्ली 
का राजा होगा। यही पुत्र प्रसिद्ध राय पिथौरा ( प्थ्बीराज ) 
हुआ । ११६१ इं० में तराई की लड़ाई में दिल्‍ली और अजमेर 
का राज्य शहाडुद्दोन गौरी के हाथ में आ गया | साहित्य की 
दृष्टि से कतनोज का राज महत्वपूर्ण है।८ वी शताब्दी में 
यशोवर्मदेव के दरबार मे भवभति हुए। राज्यपाल के समय 
में महमूद गज़नवी ने कन्‍नीज पर आक्रमण किया। इसकी 
दो पीढ़ियो बाद राष्ट्रकूट ( राठोर ) आये | उन्होने ७ पीढ़ियो 

राज्व किया | अंतिम राठौर राजा जयचंद था। 
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११६६ ३० में ग़ोरी ने कन्नौज पर भी आधिपत्य कर लिया। 

नौज का राज्य काशी तक फेला हुआ था। अत. इस 
विजय से हिन्दी प्रांत का एक बड़ा भाग मुसलमानों के हाथ 
में आ गया । 


६ वी शताव्दी में कालिंजर में चंदेलो का राज्य था। 
कुतबुद्दीन ने इसको परास्त किया, परन्तु परमालदेव के पुत्र 
चैलोक्य शर्मा ने सरत्रतंत्रता का मंडा फहरा दिया। कालिंजर 
१४४४ इ० तक स्वतंत्र रहा। अत मे वह शेरशाह द्वारा परारत 
हुआ । इस शताब्दी के मध्य से बंगाल मे पाल राजा राज कर 
रहे थे । ये बौद्ध थे । इनके समय मे नालिदा और विक्रमशिला 
प्रसिद्ध बोद्ध विद्यापीठ थे। इन्ही के समय मे प्रसिद्ध सिद्ध 
कवियों ने हिन्दी मे कविता की | १०६६ इ० से । बक्मशिला के 
प्रसिद्ध मिक्ष दीपंकर श्रीज्ञान महायान के प्रचार के लिए 
तिब्बत गये | १२ वी शताब्दी से बंगाल के सेन वंश ने 
पालवंश का बहुत सा साम्राज्य हृस्तगत कर लिया | ११६७ 8०- 
में बखिनियार खिलजी ने पालबंश को समाप्त कर दिया। 
११६६ इ० में खिलजी ने गोड़देश ओर नव्रद्वीप को परास्त कर 
सेन वश का भी अंत कर दिया | इस प्रकार हम देखते है कि 
सारा हिंदी प्रदेश १२ वी शताब्दी के अंत से पहले ही मुसल- 
मानो-द्वारा पदाक्रांत हो गया था। इसके अनंतर ( १२००- 

६०० ) हिंदू सामूदिक विरोध का केन्द्र राजस्थान रहा है 
ओरु-सारे मुग़ल साम्राज्य के विस्तार एबं अत में उसका हाथ 
है| प्रताप-सरीखे हिंद राजाओं ने हिंद-राष्ट्रीयता की दीरपाशखा 
जलाये रखी परन्त शुद्ध हिंदू राष्ट्रीय काव्य शिवाजी और 
गुरु गोविंद्सिह की प्र रणा से बना | स्वयं गुरु गोवबिंदससिह 
ओर भूषण की कविता इसका उदाहरण हैं। शेष वीर-काव्य 
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शर्तों की मंकार-मात्र है जो हमे अनुप्रास के माध्यम से सुनाई 
पड़तो है । उसमे बीरत्व का प्रदर्शन है, जातीयता का उद्वग 
नहीं | परन्त, मराठो के उत्कष ने हमे कोई राष्ट्रीय कवि नहीं 
दिया | देश की जनशक्ति सो रही थी । 


इसी समय अंग्रे ज़् आये और १७४७ हे० से १४४७ इ० तक 
के एक शताब्दी में मराठा-हैेदरअली-सिख-संघर्ष के बाद वे 
राजनीति की बागडोर के स्वामी हो गये | एक बार फिर हिदी 
की सररवती मोन है । हमे १८५७ के विद्रोह जैसी घटना के 
संबन्ध से कुछ भी नहीं मिलता--कवि हासोन्मुखी ऋकाव्य- 

कक. के कर को कर) ९ 

धाराओं को लिय्रे बेठे है। उनकी दृष्टि-व्यापक नहीं है, न 
शिक्षा-दीक्षा । 


स्पष्ट है कि हिंदी प्रदेश मे मुसलमानों को विजेता बनने 
मे दस व षे से अधिक नही लगे । ११६१ ३० से ११६८६० तक 
का अथ है तराह ( पानोपत ) से नवद्वीप | अधिकांश इतिहास- 
कारो ने इस विजय को बबंडर कहा है। जिस बिद्य त्गति से 
आक्रमणकारियों को सफलता मिली वह अटठ्वितोय थी । इस 
थोड़े से समय में, इस परिस्थिति में, इस संघर्ष को काव्य सें 
किस प्रकार ढाला ज्ञा सकता था ” अत चनः के कथित 'रासो! 
के अतिरिक्त मुसलिम आक्रमण का एक भी साक्षी हमारे पास 
नदी है । यहाँ वहाँ तत्कालीन परिस्थिति के जो अनेक छोटे- 
बड़े चित्र ( जैसे धिद्यापति के अवहदूठ काव्य से ) हमे मिलते 
है, वे अधिक महत्यपूर्ण नही हैं | बाद का काव्य तो एक तरह से 
प्रशस्ति काठय है या वीरकाठय का परम्परा-पालन है। सथ्ययुग 
में चारणकाध्य प्रचुर मात्रा मे बनता रहा | इस समय जहाँ एक 
ओर राजस्थान से चारण कवि होते रहे, वहाँ दूसरी ओर 
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कुछ अनिए राजाश्रित कब्रियों ने भी अपने राजाओं की बीरता 
के गान को अपनी कविता का विषय बनाया। इनसे से कुछ 
कवियों ने अन्य काव्यधाराओं को पुष्ट करते हुए भी वीरकाव्य 
की रचना उपस्थित की | वीरकाव्य चारणों के हाथ से निकल 
कर रससिद्ध कवियों के हाथ मे पहुँच गया | लोग मुसलमानों 
के अत्याचार से पीड़ित थे । अत: हिंदू जातीयता का अत्यन्त 
स्पष्ट रूप इस युग के बीरकाव्य से प्रकाशित हुआ । ज्षत्रसाल, 
शिवा जी, राजसिह--इन प्रसिद्ध हिंदू राजाओं ने एक बार 
संगठित शक्ति से मुसलमानों से मोचों लेना चाहा। इनकी 
विजयों ने हिंदू कवियों की कल्पना को उत्तेजना दी और 
यद्यपि जे अपने चरितन्रनायको को राष्ट्रीय नेताओं का रूप नहीं 
दे सके, इसमे सन्देह नहीं कि उन्होने उन्हें हिन्द्धर्म (गौ-आ्राह्मश- 
शिखासत्र ) के रक्षक के रूप मे ही देखा। हो सकता है, इनमे 
से बहुत से कचि आश्रयदाताओ की प्रशंसा इसी तरह करते 
हो जिस तरह चारणु करते थे। इसको पुष्टि इससे भी होती 
है कि भूषण जैसा छिन्दुत्य का उपासक कवि कई प्रसिद्ध राजाओ_ 
की प्रशंसा करता है | परन्तु वास्तविकता से मंह नहीं मोड़ लेना 
चाहिये | इस युग के बीर रस के प्रधान कवियों ने चारण और 
हिंदू जातीयता के-कवियों दोनो का काम किया | उस समय जो 
पौराशिकं काव्यों के अनुवाद हुए ( जैसे रामायण, महाभारत 
आदि ) अथवा चंडो-चरित्र जैसे काव्यों से चंडो की महिसा 
गाई गई, उनके मूल में हिंदू जातीयता के पुनरुत्थान की भ बना 
है। इतिहास के अध्ययन से भी इसी मत का पुष्टि होतो ढे 
इसी दृष्टिकोण के कारण दल्लसीदास की कवितावलों ओर राम- 
चरितमानस के लंकाकांड और सबलसि हच हान की महा- 
भारत में दोहा-चौपाइयों मे वीरर सकी प्रतिष्ठा हुई है । कवितावली 
की बीररस पूर्ण कविताएँ वीररसपूरं काण्य का श्रेष्ठ उदा रण 
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है। गुरु गोविन्दर्सिह का बहुत सा काठ्य वीरकाव्य के अंतर्गत 
आता है । उनके चन्डीस्तोत्र के पीछे हिन्दू संगठन और हिन्द 
'जातीयता के स्वर स्पष्ट रूप से बजते दिखलाई पड़ते है | मध्ययुग 
के हिन्दू जातीयता के प्रमुख कवियों में अधिक प्रसिद्ध हैं 
केशवदांस, जोधराज, मान, गोरेलाल, पदमाकर और सूढन। 
हम्मीर ओर राजसिंह जैसे महावीरों का कीर्तिगान उन्होंने 
किया हैं, परन्तु य महापुरुष केवल अपने वीर हृत्यों के लिए 
ही पूज्य नही हैं। मध्ययुग के कवियों के लिए यही हिन्दू 
जातीयता के प्रतीक हैं। इन्होंने ही इस्लाम की तलवार की 
चार को कुठित किया है। 

उन्नीसवीं शताव्दी के मध्य तक हिंन्दू जातीयता के स्वर 
ही काध्य सें प्रबल रहे । राष्ट्र की भावना का जन्म अभी नहीं 
हो पाया था। १८४० ३० से १६०४ ई० तक राष्ट्रभावना का 
विकास होता रहा | इसके बाद के ४०-४४ वर्ष हमारे राष्ट्रभावना 
बकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इन वर्षों से हमने महात्मा 
वीके नेतृत्व में स्चराज्य कौ लड़ाई लडी। सारे देश ने 





एक रपंदन का अनुभव किया और देश के ककिट-दूर के भाग 
एक ही भावना का आलोड़न-विलोड़न अनुभव करने लगे । 
इस प्रकार हम देखते है कि हमारे राष्ट्रीय काव्य का इतिहास 

०“वर्षों से पीछे नही जाता | पिछले काव्य मे राष्ट्रीयता की 





ऑग्रेज़ी शासन ने अपनी सुबिधा के लिए कन्याकुमारी से 
काश्मीर तक और सिंधु से ब्ह्मपुत्र तक फेले हुए इस बृहद्‌ 
देश को एक महान सूत्र मे अधित कर दिया। बह कोई 


सांस्कतिक सूत्र नहीं था, परन्त धर्म, दशंन धिषा के 
रे 
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था । र्‌ष्ट्रीयवा का विकास देश की राजनैतिक जागृति, ओर 
आधिक सहयोग की उपज है। १६वीं .शताब्दी के कवियों ने 
ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की है परन्तु इससे वे राषज्यद्रोही 
नहीं हो जाते। बे जिन बातो के लिए नई शक्ति के प्रशंसक 
थे उनमें सब से महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीया ही थी। आज 
हमे यह सुनकर आश्चय भले ही हो, परन्तु यह सच्चा तश्य 
है और इसे अरबीकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रभाव का 
जन्म ब्रिटिश के "कच्षत्र शासन सें ही संभव हो सका कवि 
इस परिस्थिति से परिचित थे। इसी से उन्होने “'जीबहु 
चिर बिक्टोरिया रानी! की पुकार उठाई। परन्तु साथ ही 
वे भारत की आते दशा का चित्र उपस्थित करना नहों भूले । 
प्रेमघन ने कहा--- 


यदपि तिहारे राज भयो भारत अति उन्नत । 
आगे से अब से लोग सब विधि सुख पावत | 
पे दुख अति भारी इक यह जो बहुत दीनता। 
भारन में सम्पति की दिन दिन होत हीनता॥ 
सुख सुकाल हूँ जिनहि अकालहि के सम भासत ।, 
कही कोटिइन सबे मरत भोजन करि सॉसत॥" 


हि 
भारतेन्दु के काव्य मे युग की यह ललकार बराबर सुनाई 
पड़ती है। उन्होंने अंग्रेज राज्य के छल से लोगो को परिचित 
कराया | उनकी नये ज़माने की मुकरी” में हमे भारतीय 
असंतोप के बीज पहली बार मिलते है। वह ऑग्र/जी,राज्य पर 
व्यंग करते हुए कहते है-- 


भीतर भीतर सब रस चुूसे 
हँसि हँसि के तन-मन-धन मूसे 
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अपना बोया आपहिं खाये 
अपना कपड़ा आप बनाये 
माल विदेशी दूर भगावे 
अपना चरखा आप चलादे 


१६१६ के असहयोग आन्दोलन के बाद तो देश मे राष्ट्रयीता 
की बाढ़ आगई । न जाने कितने राष्ट्रकवियों ने देश की बलि- 
भावना से प्रताड़ित हो अपना सब कुछ राष्ट्राग्नि में होम 
दिया। माखनलाल चतुर्वेदी (भारतीय आत्मा ), त्रिशूल 
( सनेही ), सभद्राकुमारी चौहान, मेथिलीशरण गुप्त, बालकष्ण 
शर्मो नवीन, दिनकर ओर न जाने कितने राष्ट्रीय कवि हमारे 
सामने आये । इन कवियों ने देशबधु बापू के सन्देश को हिन्दी 
प्रदेश के कोने-कोने में पहुँचा दिया। अब तक वीरत्व की 
भावना का सम्बन्ध हिंसा से था । अब अहिसा में बीरता की 
स्थापना हुई और आत्मप्रताइन और कष्ट-सहन के गाते 
गाये जाने लगे। सुभद्राकुमारी चोहान की 'मॉँसी की रानी” 
मेथिली बाब की भारत भारती', भारतीय आत्मा? की 
अनेक कविताओं और अन्य गौण कवियों के राष्ट्रीय 


गीतो ने आज हमारे साहित्य में स्थायी '्थान प्राप्त कर 
लिया है । 


यह स्पष्ट ह॑ कि आज के युग में बीरता और 
राष्ट्रीयीव को भावना में इतना परिवर्तेन हो गया है कि 
पिछला सारा वीर काव्य आज हमारे ग्राशो में कोई 
नह सरुफूति उत्पन्न नही करता। आज का कवि अनुग्रासो 
की दादुरवृत्ति से आकर्षित नहीं होता। तन की वीरता ने 


हन्दी काबता की राष्ट्रीय विचारधारा 


दर 
६६, 


मन को बोीरता का स्थान ले लिया है। आज' का कवि 


कहता है-- 


जागो फिर एक बार' 
सिंहिनी की गोद से 
छीनता रे शिशु कोन ? 
मौन भी क्‍या रहती वह 
इते प्राण ? रे अजान ! 
एक मेष माना ही 
रहती है. निर्निमेष-- 
दुबल वह ब्न्ड 
छिनती सनन्‍तान जब, 
जन्म पर अपने अभिशप्त 
तप्त आंसू बहाती है, 

, क्या 7 
--योग्य जन जीता है, 
पश्चिस की उक्ति नहीं-- 
गीता है, गीता है-- 
स्मरण करो बार-बार-- 
जागो फिर एक बार ! 


यहाँ जो सम्बोधन है, वह प्राणो को है बाहुओ को नही । 
उसमें नाठकीयता नही, बीर दर्प नहीं, अनगेल प्रलाप नहीं । 


है केवल आत्मोत्सग, केवत हृढ़ वीरनिष्ठा, केवल बलिदान 


-भाव। संसार के राष्ट्रीय काव्य में इस प्रकार की भावना से 
ओत-प्रोत कविताओं को विशेष स्थान प्राप्त है। भारत की 
स्वाधीनता की लड़ाई संसार के सभी देशों के स्वातन्त्रय 


& 
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इतिहास स भिन्न रद्दी है। उससे भारत की सांस्कृतिक 
निष्ठा और उसकी अजय आत्मा अक्षण्ण है। 
जो काव्य इन महत्वपूर्ण भंकारों को जन-जन की बस्तु 
बनाता है, वह आज खरतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी हमारा 
गौोरब है | 


जिवेदी जी की गच-शेली 
१--भूमिका | २--१६ वीं शताब्दी की गद्य-शैली और उसमें सुधार 
की आवश्यकता | ३--संरस्वती” (६०३-२०) के माध्यम से द्विवेदी जी 
का शैली-निर्माणु-कार्य | ४--ह्िवेदी जी द्वारा आविष्कृत विविध शैलियाँ 
आर उनके सम्बन्ध में आलोचकों के मत। ४--द्विवेदी जी की निर्बंधकला 
आर उनके निर्बंधो का वर्गोकरण | ६---खड़ी बोली की प्रतिनिधि शैलियों 
दिवेदी जो की ही देन हैं या डनकी शैलियों से प्रभावित हैं । 


# 


. खड़ी बोली गद्य के विकास के इतिहास से भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चंद के बाद सबसे बड़ा नाम पंडित महाबीरप्रसाद 
टद्विबेदी का है | उन्होंने भाषा का संस्कार किया और अनेक 
अकार की शैलियों का निर्माण किया। उनकी "भाषा-शैली ने 
शीघ्र ही सामान्य डिन्दी साषा-शेली का रूप अरहण कर लिया 
आर बीसवी शताब्दी के पहले २० वर्षो मे निबंधों, विचारों 
ओर अनुभूतियों की सर्वेश्रष्ठ भाषा-शैला वही रही | 


कं र्‌ः 8 5 हक [0] 

१६०३ इ० मे द्विवेदी जी ने 'सरस्वती? का सम्पादन अपने 
हाथ मे लिया । उनसे पहले वालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायश! 
मिश्र और बालमुकुन्द गुप्त व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग 
शैलियों लेकर चल रहे थे परन्तु जहाँ भट्ट जी की शैली नीरस 

न्फरे हुक 
आर गम्मीर थी, बहों मिश्र जी की शैली अत्यन्त चुलबुली थी | 
् ्ञ [आप [। | आक.] के 
उसमे व्यथ के लिए बात का बत'गड़ खड़ा किया जाता था और 
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ग्राम्ोण एवं प्रतीय शब्दों की भरमार रहती थी। बालमुकुच्द 
गुप्त की शेली पर 5द-शेली की छाप थी | किसी एसी शैली का 
आविष्कार करता था जो जनता की भावनाओं को प्रगटकर 
सके और सरल एबं रोचक भी हो। हिवेदी जी का सम्बंध 
एक मासिक पत्र से था और उन्हे टिप्पणियों के रूप में पाठकों 
के लिए मनोरझ्ञक सामग्री देनी पड़ती थी। टिप्पशियों और 
लेखा में उन्होने एक विशेष प्रकार की शैली का निर्माण किया 
जिसभ कट्ठानों कहने का रस आ जाता था और जिसके ऋक्‌- 
घण के कारण! पाठक बरबस उसकी ओर खिचता था । पं० 
रामचन्द्र शुक्ल ने उनके लेखों को बातों का संग्रह” कहा हैं । 
'सरस्वती' को अनेक टिप्पणिया पढ़ते समय आज़ भी लगता 
है कि द्विवेदी जी सामने बेटे हुए किछ्ती कठिन विषय को अपनी 
तचोत को मनोरज्जक शैली मे सममा रहे है।इस शैली में 
न वे संस्कृत शब्दों का वहिष्कार करते हैं, न अरबी-फारसी 
का | भाषा की सजीवता और स्वाभाविकता की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता है । 


जहाँ तक सम्भव होता, गम्भीर निबंधों मे भी टिबेदी जी 
परिचित ओर छरेलू वातावरण लाने का प्रयत्न करते | जो 
कहना होता, बस बड़ी सतकता से, कई बार घुमा-फिरा कर 
सामने रखते | उन्हें कुछ अधिक तो अवश्य कहना पड़ता, 
परन्तु वे यह निश्चित होते कि पाठक उनकी बाते अवश्य 
सुनेगा, और वे जो कह रहे है, बह समझ जायगा। मेघदूत 
के मंदाक्रान्ता छंदो और किराताजु नीय जैसे दुर्बोध काव्य को 
भी वह अत्यन्त आकर्षक अनुवाद के रूप में उपस्थित कर सके 
है। परन्तु बात को पाठक के मन मे उतारने के इस प्रयत्न में 
शैली का बह पांडित्यपूर्ण सुष्ठ रूप चला जाता था जो पं० 


द्विवेदी जी की गद्य-शैली ७३ 


रामचन्द्र शुक्ल के निबधों में मिलेगा। न वहाँ यंढ़-गुफित 
पदावली है, न एक-एक पंक्ति में विचार भर देने की चेष्टा । 
एक ही विचार को लेखक अनेक रूप से, अनेक प्रसंगों से पुष्ट 
कर पाठक के सामने रखता है | एक ही बात कुछ हेर-फेर के 
साथ अनेक वाक्यों में उपस्थितहोती है तो पाठक को यह जान 
पड़ता है कि लेखक के पास कहने के लिए अधिक नही है। 
परन्तु द्विवेदी जी पहले हिन्दी साहित्यिक हैं जिन्होंने हिखते 
समय पाठकों को महत्व दिया और उनका ध्यान रखा । सनका 
साहित्य भी प्रचार-मूलक है। इसी से उनकी गद्य-शैली मे छोटे- 
छोटे तुले हुए वाक्यो का प्रयोग हुआ है और सममाने-बुमाने 
की व्यास-शैल्ी से काम लिया गया है | जहाँ तक विचारों को 
जनता तक पहुँचाने का सम्बंध है, गम्भीर निबन्धों में भी यह 
शैल्ली सफल है। 


प्रतिभा! ओर 'कवि और कविता” जैसे कुछ साहित्यिक 
निबंधों मे टिवेदी जी अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर हो गए है। 
इन निबन्धों मे वही पांडित्यपूण शैली मिलती है जिसका 
विशेष विकास पं० रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धों में हुआ है । 
परन्त अधिकत उनकी प्रवृत्ति साहित्यिक विषयो की व्याख्या 
की ओर नही थी | वे अपनी बात को आवेश और ओजपूरों 
वकक्‍तृत्व के ढंग पर कह जाते । परन्तु कही-कही बीच में दो-चार 
वाक्य भावपूर्णो रख देते | प्रांत की शिक्षा की दुदेशा के सम्बन्ध 
में लिखते हुए वे अत्यन्त भावात्मक होकर कहने लगते हैं---“हाय 
भारत, तेरी भूमि ही ऐसी है ( हो गई है ?) कि उस पर कदम 
रखते ही लोग तेरी भाषा का &नादर करने लगे । इत्यादि |”? 
कही-कही बह सच्चे भावावेश आकर तीखे भी बन जाते है-- 
“कूपमंड्क भारत, तुम कब तक अंधकार मे पड़े रोते रहोगे ? 
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अकाश में आने के लिए तुम्हारे हृदय मे क्या कभी सद्च्छा ही 
नहीं जाग्रत होती ?” द्विवेदी जी को अनेक साहित्यिक आनन्‍्दो- 
लनो का नेतृत्व करना पड़ा और अनेक विरोधियों से मोर्चा 
भी लेता पड़ा । इससे उन्होंने हास्य और व्यग भिश्रित, मा्मिक, 
कटा तपूर्ण चोट करने वाली शैली भी विकरितत की। विपक्षी 
डसे पढ़ता तो इतना परास्त हो जाता कि उत्तर ही नहीं सूकता। 
इस शैली ने उस समय के साहित्ण-जगत में काफी कटुता भी 
उत्पन्न को, परन्तु साहित्य से उच्छ' खलता के दमन के 
लिए द्विवेदी जी का यह रोद् रूप भी आज सुन्दर जान 


पड़ता हें । 


जो हो, इसमे सदेह नहीं कि सहाबीरप्रसाद द्विवदों की 
गद्य-शैलो में हमे पहली बार कलापूर्ण गद्य के दर्शन होते हैं। 
आचार्य द्विवेदी जी की सफलता का रहस्य उनकी गद्य-शैली ही 
है। करी तकपूर्ण, कही भावपूरों, कही तथ्य-प्रधान, परम्तु 
सदेव आकर्षक, नितान्त सरल यह' गद्य-शैली द्विवेदी जी को 
सब से बड़ी देन है । कुशल कहानीकार की सारी कला और 
चतुरता उनको शैली मे है | उपद्श, आलोचना, व्यंग, हास- 
परिहास, सब स पीछे सामान्य रूप से एक रोचक, सहदय, 
निष्कपट व्यक्तित्व छिपा हुआ है, जो बात क 'ने की कला जानता 
है और जिसके तक ओर व्यंग की तीत्रता विरोधी सह नहीं 
सकता । विषय के अनुसार तत्सम शब्दों का न्‍्यूनाधिक प्रयोग 
रहता है। उद्‌ मुहावरों, कहावतों, चुटीली उक्तियो से सजी 
रहने पर भी द्विवेदी जी की शैली मुख्यत. सरल, घरेलू ओर 
सीधी है | उसमे बणन-शैली का अदूसुन प्रवाह है । छंब्य 
की मुग्ध करने की आकर्षक कला है। वह आधुनिक हिन्दी 
“गद्य की पहली कला ः्मक शैली है । 


द्विवेदी की जी गद्य-शैली ७ 


मंच्तेप में, हिन्दी की जातीय शैली के निर्माण में पंडित 
सटाबीरप्रसाद टिबेदी का महत्वपूर्ण योग रह। हैं| बस शेलो 
का जन्म ?६ वी शताब्दी मे ही हो गया था और बालकष्स 
भट्ट, प्रतापनारायण सिश्र ओर वालमुकुन्द गुप्र उन्नीसवी 
शाताब्दी के उत्कृष्ट शैलीकारों के रूप मे स्मरण किये जायेगे 
परनत इन सभी कलाकारो मे व्यक्तित्व की प्रधानता थी ओर 
किसी सामान्य भाषा-शैली के गढ़ने मे वे सफल नहीं हो सके 
4 | उन्नोसवी शताब्दी के अन्तिम दस वष ओर वीसवी 
शताब्दी के पहल ४-७ वर्ष भापा-शेली के क्षेत्र से उच्छू'खलता 
के वर्ष है | इसका कारण यह है कि इन वर्षों मे बंगला, मराठी 
सस्कत ओर अंग्रेजी से हज़ारों प्रथ अनूदित हुए और इन 
अनुवादों के द्वारा विभाषीय सहस्रों शब्द प्रयोग और मुहावरे 
हिन्दी मे भी प्रचलित हो गये। इसका फल यह हुआ कि 
विभिन्‍न प्रदेशों के लखको की भाषा-शेल्ी मे आकाश-पाताल वा 
अंतर आ गया । जिसे पहले हरिश्चन्दी हिन्दी कहा जाता था 
उसका तो कोई नाम-लवा भी नहीं था। परिडत महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने इस परिस्थिति को समझा और 'सरस्वतीः 
के माध्यम स उन्होन भाषा-संस्कार और ज़ातीय भाषा-शैली 
के निमोस के काम को आगे बढ़ाया। उन्होने इस काम को 
उसी जगह से आरम्भ किया जिस जगह से भारतेन्दु 
उसे छोड़ गये थे। वे अंग्रेज़ी और मराठी शैलियों 
से अत्यन्त निकट से परिचित थ। इसी से उनकी गद्य- 
शैज्ञी मे अंग्रेज़ी गद्य-शैली की ध्यावहारिकता और 
मराठौ शैल्ली की सूक्ष््ता आ गई, परनन्‍्त इससे सन्देश नहीं 
कि प्रेमचन्द की जातीय हिन्दी शैली मे सहावीरग्रसाद द्विवेदी 
की भाषा-शैल्ी केअनेक तत्त्व हे | वास्तव में पहली कलात्मक 
हिन्दी गद्य-शैली उन्ही की है। उनके बाद, पिछले २०-२४ वर्षों 
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में भापा-शैलो के क्षेत्र मे सैकड़ों प्रयोग हुए है और अनेक 
क्षेत्रों मु आज जिस शैली का प्रयोग हो रहा है वह 
सरस्वती? और पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की ही देन है। 
इससे सन्देह नही । 


श्० 
भागवत ओर रामचरितमानस 


१--मध्य युग के वेष्णव-घर्म-सम्बन्धी आंदोलनों मे भ्रीमद्भागवत 
का महत्व २--रामचरितमानस पर भागवत का आपरोक्ष प्रभाव 
३--कुछ उदाहरण ४ ---अन्य साम्य ५--दाशैनिक और आध्यात्मिक 
विचारों की तुलना ६--भागवत के भ्रीकृष्ण ओर मानस के रामचन्द्र 
७--निष्कर्ष 


मध्ययुग के बैष्णुव धर्म के आन्दोलनो में श्रीमद्भागदत 
का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। वैष्णव आचार्यों ने 
भागवत पर टीकाएं लिखी हैं और वल्लभाचार्य ने उस त्रह्मसूत्र, 
गीता और उषनिषदों के साथ चतुष्टयी के रूप मे स्थान दिया 
है। यह स्पष्ट है कि मध्ययुग में श्रीमदूभागबत की मान्यता 
इतनी अधिक थी कि कोई भी आचार्य उम्र छोड़कर अपने 
सत का प्रतिपादन नहीं कर सकता था । इसी लिए प्रत्येक 
आचार्य ने भागवत की टीका करते हुए उसके दाशनिक 
सिद्धांतों को अपने ही ढंग पर लोगों को समम्राने की चेष्टा की । 
शंकराचार्य ने अद्वेत, रामानुज ने विशिष्टाह्ैत मध्य ने हौत 
निबा्क ने हतांहत की प्रतिष्ठा के लिए अपनी टीकाओ में 
क्रश अद्वैती, विशिष्टाह ती, होती और छोताहेती अथ 
किये | जहाँ तक भागवत की कथाओं और अन्तःकथाओं का 
सम्बन्ध था, वहाँ तक इन टीकाओं में कोई मतभेद न था। 
भेद केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रसंगों और 
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सैद्धांतिक उक्तियों के सबन्ध में था। मध्ययुग के समस्त 
कृष्ण भक्त्संप्रदायों मे भागवत के पठन-पाठन और 
कथा का प्रबन्ध था। बल्लभकुल में भागवत की कितनी 
न्‍्यना थी यह इसी बात से प्रगट है कि इस सम्प्रादाय के 
सबस बड़े कवि सूरठास को अपनी मौलिक रचना को 
(गबत के ढाँचे पर उपस्थित करना पड़ा | 
भागवत की इसी मान्यता के कारण रामभक्‍त तुलसी को 
भी उसका सहारा लेना पड़ा है । यही नहीं, सूक्ष्म अध्ययन 
से यह पता चलता है कि तुलसी रामचरितमानस की रचना 
के समय श्रीमद्भागवत बराबर तुलसी के सामने रही है | तुलसी 
ने यह चेष्टा की है कि वह भागवत के कष्णु के समान ही राम 
ही स्थापना करें | बह ऐसा करने में सफल भी हुए है। यह 
प्रखिद्ध हे कि तुलसी काशी के बल्‍लभ सम्प्रदाय के मन्दिर में 
भी कुछ दिनों रहे थे ओर कदाचित्‌ वहाँ रहते हुए ही उन्होंने 
कष्ण-गीताबली की रवना की | इन सब बातो में स्पष्ट है कि 
तुलसी के लिए भागबत एक महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ रद्दा है 
यद्यपि उसका प्रभाव अपरोज्ष रूप में ही ढढा जा सकता है | 
कुछ उदाहरण इस प्रकार होंगे-- 


( १ ) भागत्रत में अथ के आरम्भ मे कल्पतरू का रूपक 
| तुलसीदास ने अनेक स्थानों पर राम-क्था को- कल्पतंरु 
कहा है । उन्होने भी मानस के आरम्भ मे रामचरित 
मानस के रूप में एक सुन्दर रूपक की प्रतिष्ठा की है । 
(२) भागवत की तरह रामचरितमसानस भी सम्बाद- 
ग्रन्थ दे । 
(३) भागवत महाकाव्य नहीं हे और रामचरित 
मानस भी भहाकाठ्य नहीं है | काव्याचायों ने महाकाव्य 
की एक विशिष्ट व्याख्या की है । उसके अनुसार 
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मसहाोकाव्य की कथा को सर्गों में बेटा होना चाहिए १ 
महाकाव्यो और पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यही है 
कि पुराणों से कथा सम्बाद-रूप में अधिभाजित चलती 
रहती है और प्रसंगोक्तर कथाओ और अन्तरकथाओ को भी 
स्थान मिलता है जिनका महाकाव्य से कोई स्थान नहीं । 


रामचरितसासस में कथा का एक अखंड ख्रोत बहता है 
ओर  ग्रद्मयपि वह कांडो मे विभाजित है, तथापि यह विभाजन 
बहुत दूर तक कृत्रिम है और संस्क्तत रामायणों की परपरा 
की रक्षा के लिए ही किया ज्ञान पड़ता है। तुलसी के माएस से 
भागवत की भाँति 5 न्‍दर्कथाएँ नहीं है, परन्तु अनेक अन्तर्कथाओं 
का निर्देश अवश्य है जिससे स्पष्ट हे कि तुलसी ने कथा- 
सौछ्ठव की रक्षा के लिए उन्हे अपने काव्य से स्थान नहीं 
दिया है यद्यपि उन्‍होंने अपनी कथा को पुराणों के ढग पर 
ही सोचा है । ह 


पुराणों से वो ओ।र शरद को ही स्थान मिलता है। अन्य 
ऋतुओ के दशन नहीं होते। यह एक ऐडली परपरा है 
जिसका कारण अज्ञात है। महाकाव्यों में' समस्त ऋतुओं, 
दिवस, राज, संध्या, चंद्रोदय, सूयोद्य, बन, पर्वत, नदी, 
सागर आदि के सबिस्तार वर्णन अपेक्षित है, परन्तु पुराणों 
में प्रकतिवशुन का यह विर्तार नही मिलता | रामचरितमानस 
में महाकाव्यों की प्रकहृति-विषघदक इन मान्यताओं का 
अनुसरण नही किया गया है। जहाँ प्रकृति के वर्णन है भी, 
वहाँ वे सबिस्तार नही है और रन पर नैतिकता एवं ऊवपध्या- 
त्मिकता का आरोप किया गया है। वास्तव में अ्रकृतिद शैन 
के नाम पर मानस में यदि कुछ है तो पुराशण-परिपाटी का 
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वर्षा ओर राणपद बणत हो है। (७) वाल्तीकि रामायण 
में रावण के जन्म, तपरपा, वरदान-प्राप्ति और ऋषि-मुनियों 
पर उसके अत्याचार की कथा लंकाकांड मे रावण-बध के 
बाद ही है। रामचरितमानस में यह सारी कथा रामजन्म की 
को भूमिका के रूप में उपस्थित को गई है। इससे कथा-विकास 
में कलात्मकता का प्रवेश हो जाता है। पाठक जानना चाहता 
है कि राम-रावसखु-युद्ध का क्‍या कारण है और उसकी 
जिज्ञासा रावस-बध तक अटकाए रखना कला की दृष्टि से 
एक दोष है। संभव है तुलसीदास को भागवत की कंस-चध 
की कथा से रामकथा को इस रूप में उपरिथत करने का 
सूत्र मिला हो । 

(४ ) भागवत में कृष्णु-कथा की समाप्ति पर एकादश 
स्कथ के अन्तंगत आध्यात्मिक ओऔर दार्शनिक विषयों 
पर गीताओं के रूप में संवाद उपस्थित किए है। रामचरित- 
मानस के उत्तरफांड में रामकथा केत्रल कुछ प्रृष्ठों मे समाप्त हो 
जाती है ओर शेष प्रृष्ठों मे भागवत के एकादरा स्कंव की 
भाँति ही आध्परात्मिक विवेचन चलता है। भागवत मे ऋष्ण 
ने उद्धव से गीत, कही, रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस 
प्रकार की भी एक गीता है जो राम ने पुरवसियों के प्रति 
कही है। रामचरितमानस मे काग-भुसुन्डि और गरुड-संवाद 
का वही स्थान है जो भागवत में एकादश स्केध का है। 
(६) सागवत के अन्त में भागवत के विषयों की सूचनिका 
उपस्थित को गई है । लगभग सभो पुराणों के अन्त से इसी प्रका रे 
की त्रिशेष सूची मिलती है। रामचरित के उत्तरकांड में 
भी कागभुसुन्डि के मुख से इसी प्रकार को सूची कदलाई गई है । 
(७) भागधत को त्तरर तुलसी की रामकप्रा भी माहत्म्य के 
साथ समाप्त होती है । 
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ऊपर हमने यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि श्री मद- 
गवत और रामचरितमानस का संगठन एक ही प्रकार का 
है ओर तुलसीदास इस विपय में अवश्य ही श्रीमद्भागवत 
के ऋणी हैं. परन्तु अनेक प्सगो की तुलना करने पर यह 
सष्ट दो जाता है कि तुलसीदास की दृष्टि भागवत के दशम 
स्कन्व. पर ही अधिक रही जिसमे भगवान श्री कृष्ण की कथा 
है। ऐसे बीखियों प्रसम मिल जाते हैं जिनपर भागवत का 
ऋण है | उदाहरण-प्वरूप, कऋष्ण के मधुरा-प्रवेश ओर राम के 
मिथिला-प्रवैश के प्रसंग उपस्थित किये जा सकते है। दोनों 
प्रसंगो को सामने रखने से स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी का 
मल स्रोत क्‍या है। क्िष्किन्धा कांड के अंतर्गत वर्षो और 
शरद वशणन की भी यही दशा है। कही-कही तो तुलसी 
ने भागवत की सामग्री उसी प्रकार बदले बिना ग्रहण की है। 
भागवत के बीसबे अध्याय की लगभग समरत सामआ्री का 
उपयोग तुलसी ने अपने ढंग पर किया है। और भी अनेक 
प्रसग है जैसे कलियुग-बश न, राममाहात्म्य, सत-असंत के 
लक्षण इत्यादि । 

'गबत और राम चरितसानस के दा्शनिक और अध्यात्मिक 
भावों मे भी साम्य है। यद्यपि श्रौमद्भागवत पर अनेक 
दाशनिक वादों! का आरोप किया गया है, हम यह जानते 
है कि उसमे मूल में अद तवाद का हो समर्थन होता है। वास्तव 
मे भागवत और रामचरितमानस का सदेश एक ही है। इसे “ 
हम अद्वैतवाद कह सकते है परंतु यह अछे तवाद शाकंराहत 
ओर विशिष्टाह्रैत से भिन्न है। यह भिन्न इस कारण है कि 
तुलसी की काव्य-भ्रूमि उनकी अध्यात्मभूसि से प्रभावित है। वे 
तंकवादी नहीं है | बे एक ही पक्ति मे निगश ब्रह्मबादी भी हो जाते 
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ओर सगुणोपासक भक्त भी । वे उत्तरकांड में कहते हैं-- 
जै सगुण निगुण रूप राम अनूप भूप शिरोमणे 

इसी दृष्टिकोण के अधार पर उनन्‍्दहने निर्गंश और सगुण में 
तादात्म्य स्थापित किया है और कहा है--- 
अगुनहि सगुनहि नहिं कछु भेदा। गाबत मुनि पुरान विधि बेदा ॥ 
निगु ख्‌ ब्रह्म सगुन भये केसे । जल हिम उपल विलग नहीं जैसे ॥ 
भागवत का दृष्टिकोण भी यही है--- 

इत्थ” सतां ब्रह्म सुखाजुभूत्या 

दास्यं गतानां परदैवतेन । 
मामश्रितांनां. नरदारकेण 
साद्ध विजहु: कृतपुण्य पंजः | 
ज्ञानियों की रागद्ट ष-विमुक्त विशुद्ध मनोवृत्ति में जो अखड 
सब्चिदानन्द रूप से प्रकाशित होते हैं, दास्य भक्तिपरायण 
भक्त साधको के लिए जो साक्षात्‌ करुणानिधान परदैवत के 
के रूप में प्रकट होते है, मायाश्रित व्यक्तियों के सामने जो मनुष्य - 
बालक के रूप में प्रतीत होते है, उन्ही साज्षात्‌ भगवान के 
साथ कृत पुण्य-पुज ब्रज-गोपाल बालक इस प्रकार बिचित्र 

भोजन रूप« लीला-बिहार कर रहे हैं ।” श्रीमदूभागवत, 
भगवद्गीता ओर रामचरित-मानस तीनों ग्र'थों में निर्गंण की 
अपेक्षा सगुण को ही अधिक सहज-साध्य माना है। भगवद्गीदा 
में रपष्ट लिखा है कि अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म में आसक्ति 
कठिन है। इसीलिए इन तीनों ग्र'थों मे भक्तियोग की ही 
अधिक महत्ता है। तुलसीदास ने इसीलिए ज्ञान के पंथ को 
कृपाण की घार कहकर भक्ति के सहज माग की प्रतिष्ठा की 
है। वास्तव में उपरोक्त तीनों ग्रथों का अध्यात्म एक ही 
है जिसे गीताकार ने इन श्दों मे कहा है-- 

सर्वंधमान परितज्य मामेक॑ शरण त्रज। 


भागवत और रामचरित-मानस ८३ 


अथवा--- 


तमेव शरण गच्छ सबंभावेन भारत 

रामचरितमानस में भगवान रामचन्द्र भी इसी रक्काप्र 
कहते हैं 
जो परलो हॉइ रुख चहहू | सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहहू । 
सुलभ सुखद मारग यह भाई | मगति मोरी पुरान श्रुति गाई ॥ 

भागवत के श्री कृष्ण ओर मानस के रामचन्द्र में भी 
समानता है। भागवत के श्री ऋष्ण परत्रह्म हैं और त्रह्मा, 
विष्णु, महेश में कोई भी उनकी कोटि तक नहीं पहुँचता । 
यही परत्रह्म कृष्ण अवतार धारण करते है। इन परत्रह्म कृष्ण 
का स्वाभाविक रूप निगु स॒ है परन्तु वह अपने सगुण रूप में 
गोंलाक में निवास करते हैं। भक्तों के आनन्द के लिए यह 
गोलोक-निबासी ऋष्ण वृन्दाबन में अवतार लेते है | तुलसीदास 
ने अपने राम को भागवत के कृष्ण के समान ही प्रतिष्ठित 
किया है । उनके राम भी परत्रह्म हैं और सगुण रूप से साकेत- 
बासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनकी बन्दना करते है। 
यह निगु ण ब्रह्म भक्तों की रक्षा और प्रथ्वी के भार-इरण 
के लिए दाशरथि राम के रूप मे अबतार लेते है। तुलसी ने 
कद्दी-कहीं राम को महाविष्णु भी कहा है परन्तु इस ओर 
उनका आग्रह अधिक नही दिखलाई देता । हो सकता है ऐसा 
अध्यात्म रामायण के प्रभाव के कारण हुआ हो जिसके राम 
विष्णु के अवतार हैं, परत्रह्म नहीं । 

अंत में, भागवत और रामचरितमानस की तुलना करने 
पर हम इस सिद्धांत पर पहुँचते हे कि तुलसी ने भागवत से 
सहारा ही नही लिया है। :उन्होंने अपने सामने भागवत 
का ही आदशं रखा है। उन्होंने रामकथा को ऋृष्णकथा के 
ढांचे पर खड़ा किया है ओर राम का वही रूप प्रतिष्ठित 
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किया है जो रूप भागवत के ऋष्णु का है। इस सामान्य साम्य 
के अतिरिक्त तुलसी ने भागवत्र के अनेक प्रसगों, वर्णेनो 
ओर काव्योपयोगी स्थलों से सहारा लिया है ओर कही-कही 
उनका उल्था-मात्र कर दिया है| जहाँ-जहा तुलसी को मनोवृत्ति 
भागवत की वर्शन-रैली से मिल गई है, वहॉ-त्रहाँ तुलसी ने 
वह वर्शन-शैत्ञी अपनायी है। उदाहरणार्थ हम वषो और 
शरदऋतु के वर्णन उपस्थित कर सकते है। तुलसी नीति को 
महत्व देते थे । वे समाज और व्यक्ति के जीवन को - मयोदा- 
भाव से पोषित देखना चाहते थे | भागवत के उपरोक्त बशनों 
ने उन्हें इसीलिए आकृष्ट किया कि इनकी शैली मे वे प्रकृति- 
चित्रण के साथ उच्च नैतिक तत्त्वों की स्थापना कर सकते 
थे। भागवत मे भी संत-असंत और वर्शाश्रम-संस्थापना जैसे 
विपयो पर लिखा गया है परन्तु तुलसी के समय में इन विषयों 
पर अधिक विस्तार से और अधिकारपूर्ण ढंग से कहने की 
आवश्यकता थी । इसीलिए तुलसी ने इन प्रसंगो पर विशेष 
बल दिय। | यह भी संभावना है कि तुलसीदास ने भागवत 
के उद्धव के चरित्र को अपने सामने रखु कर ही भरत के 
चरित्र का निर्माण किय्रा हो। सत्संग, नाम-माहात्म्य, आत्मा- 
परमात्मा और भक्ति योग के प्रकरणों मे भी तुलसी थोड़े-बहुत 
भागवत के ऋणी हैं । 


११ 
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१- सूर, सर तुलसी सभी--इस प्रसिद्ध रक्ति के पीछे" तथ्य 
*--पथ्य की परोक्षा ३--छुलसी का मानस सूरसागर के सव 
छंदों पर भारी पड़ता है ४--केशबवदास की कविता मे हृदय- 
तत्त्व की कमी (--उपसहार 

'सूर सूर तुलसी ससी” वाली जक्ति किसकी कही है, यह 
नहीं कहा जा सकता परन्तु जिस किसी ने भी इसको कहा है 
उसने एक बड़ा आलोचनात्मक सत्य हमारे सामने रख दिया 
है। काव्यो मे एक प्रकार लोऋगीतों का भी है। यह माना 
जाता है कि लोक-गीत किसी एक कबि के बनाये नहीं होते । 
कोई कवि कुछ लिख गया है | दूसरा कवि आया | उसने अपने 
समय की जनता की भावना को पुष्ठ करते हुए उसमे कुछ 
ओर जोड़ दिया। इस तरह कालांतर में वह चीज बनी जो 
हमारे पास लोकगीत के रूप में आई । इस्री प्रकार एक 
आलोचना इस तरह की होती है जिसमे राष्ट्र का हृदय बोलता 
हैं। उस पर युग की छाप होती है। ऊपर की प्रसिद्ध पंक्ति इसी 
तरह की आलोचना है जो हमारे तीन बड़े महाकवियों की 
रचनाओं की तुलनात्मक व्णख्या कर डालती है । इसके 
अनुसार प्रथम स्थान सूर का है , दूसरा तुलसी का, तीसरा 
केशव का । अन्य कवियों के विषय से इस दोहे का अंतिम 
चरण है जो इस प्रकार है--“अब के कि खश्योत सम जिहि- 
तिहिं करत प्रकाश ! तो यह ठोहा हमारे सारे काठय- 
साहित्य पर विहंगम दृष्टि डाज्ञ लेता है। मोटे रूप से 
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इस आलोचना में सत्य का बहुत बड़ा अंश है, विशेष कर उस 
समय का ध्यान रखते हुए जब यह उक्ति बनी होगी | यह जान 
पड़ता है कि इसका बनाने वाला बड़ा सहृदय था। उसने 
सर को प्रथम स्थान दिया है। यह उसकी सहृदयता का ही 
द्योतक है। सर ने भक्ति, ऋगार और इन दोनों से भी कहीं 
सुन्दर जो वात्सल्य की मंदाकिनी बहाई है, वह संसार के 
साहित्य में अपूब वस्तु है । हिन्दी की तो बात ही नहीं। 
जितना मनोवैज्ञानक और मावपूर्ण वर्णन सर की रचना में 
है, उतना किसी भी अन्य भाषा के साहित्य मे नहीं मिलेगा । 
निस्सन्देह सर ने एक उपेक्षित क्षेत्र और अछूते विषय पर 
अपनी लेखनी चलाई है और उसमें उनका ग्रतिहन्दी कोई 
भी नहीं। तुलसी सर के वात्सल्य वाले मापदंड पर वामन ही 
उतरते है। ऋष्ण यशोदा से शिकायत करते है 

मैया, मोहि दाऊ बहुत खिजायो । 

मोसो कहते मोल को लीनो, तू यशुमति कब जायो ॥ 

कहा कहो एहि रिस के मारे खेलन हो नहिं जातु। 

पुनि-पुनि कहत कौन हे माता, को है तमरो तातु ॥ 

गोरे नंद >यशोदा गोरी, तम कत श्याम शरीर । 

चुटकी दै-दे हँसत ग्वाल सब सिख देत बलबीर॥ 

तू मोही को मारन सोखी दाउहि कबहुँन खीमे। 

मोहन को मुख रिस समेत लखि यशुमति सुनि सुनि रीमे॥ 

सुनहु कान्‍्ह बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। 

सूर श्याम मो गोधन की सां, हो माता तू पूत॥ 

कभी पूछते हैं--- 

मेया, कबहूँ बढ़ेगी चोटी ! 

बालक के अंतमन का ऐसा सुन्दर ॒ परिचय ससार के काव्य 
से विरलाहे। जन्म से लकर किशोरावस्था तक बालक ऋृष्ण 
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न जाने कितनी लीलाओं से भक्त सूरदास को रिकार्पे है 
इसमे संदेह नही कि सूर की पंक्ति-पंक्ति उनके हृदय के अम्रत 
मे डुबोई हुईं हे ओर उन्होंने हिन्दी कविता को धन्य कर दिय। 
है | सूरदास का काव्य निःसंदेह हिन्दी की श्रेष्ठतम निधि है । 
यशोदा कृष्ण की बाल-लीला मे कितना सुख पाती है, यह सूर 
ही बता सकते हैं-- 

भीतर ते बाहर लों आवत 

घर ऑगन अति चलत सुगम भयो देहरी में अटकावत 

गिरि-गिरि परत जात नहिं उलंघी अतिश्रम होत न धावत 
कभी वह सॉम के समय कन्हैया के ले|टने की प्रतीक्षा 
करती है-- 

सॉम भई घर आवहु प्यारे 

दौरत कहा चोट लगिहै कहूँ पुनि खेलिही सकारे 
कभी सोते हुए बालक के हित-चितन से मग्व है-- 

आऑगन मे हरि सोइ गए री 

दोउ जननी मिलि के, हरुए करि, सेज सहित तब भवन लए री 
ये स्थल हैं सूर की शक्ति से। तुलसी ने गीतावलियों मे 
सूर के क्षेत्र को अपनाना चाहा परन्तु वह दावत में बुलाए 
हुए बाहर के अतिथि ही बन कर रह गये हैं, वह ग्रहस्वामी 
नहीं बन सके। श्गार के क्षेत्र मे उन्होंने अपनी भक्ति के 
विशेष दृष्टिकोश के कारण इतनी ऊँची कविता नहीं को 
जितनी सर ने । परंतु सब कुछ ले-देकर तुलसी का मानस 
सरसागर के सब छंदो पर भारी पड़ता है। इसका कारण यह 
है कि तुलसी ने जीवन के अनेक अंगो को छुआ। अपने 
विशेष क्षेत्र मे सर की मौलिकता की जोड़ की चीज़ तुलसी से 
नही सही परन्तु उन्होंने रामकथा की ऐसी अडिग भित्ति 
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तेयार की है कि वह सर से कुछ ऊँचे उठ गये है। वह सत 
महात्मा और कवि ही नहीं रह गये। इस रचना के द्वारा थे 
युग-दृष्टा भो सिद्ध हुण। सूरदास ने समाज को कृष्णभक्ति दी 
तो तुलसी ने राम-भमक्ति | कविता का आनन्द दोनों ने दिया । 
परन्तु सर ने न राष्ट्रीयवा ओर हिंदु धर्म के नाते समाज को 
बल ५हुँचाया, न मयोदा और संयम के सदेश द्वारा उसे 
झुगलकाल की बविलासिता के ऊपर उठने को ललकारा। यही 
कारण है कि वतंमान युग के कितने ही आलोचक तुलसी को 
सर से बड़ा मानने लगे है। उनकी दिशाये अनेक थीं। जिन 
दिशाओं में सर ने काम किया, उनमे भी उन्होंने श्लाघनीय 


काम किया । 'गीताबलिय.” ओर “विनयपत्रिका' प्रमाण हैं। 
ओर “कठिन काव्य के प्रेत), रोतिकाल के जन्मदाता, 
आचाय, पंडित, कवि केशवदास ! वह पंडित बड़े अवश्य थे, 
यत्र पि आज इसमे भी संदेह' करने के लिए स्थान हैं, परन्तु 
बियों की पर्गत में सर ओर तुलसी के बाद उनका स्थान 
उचित नहीं जेंचता । पंडिताई के बल पर जितनी कविता चल 
सकती है वह सब उनके यहा है, परन्तु आगे शून्य है। रीति- 
काल के कवियों से भी वह सबसे बड़े कवि नहीं कहे जा 
सकते । वे उसके प्रादि कवि सहो | मतिराम, देव ओर बिहारी 
में उनसे अधिक कवित्व है। वह अलंकारपूर्ण वासनामय 
चित्रों में ही उलके रह गये। जैसे-- 
मोह सुरचाप चारु प्रशुदित पयोधर, 
भूषण जराय ज्योति तड़ित रलाई है 
और 
बेणी फूल--शीशकूल--कर्णो फल मॉग-फूल 
खुटिला तिज्क नकमोती सोहे बालिका | 
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केशोदास नील वाख ज्योति जगमागि रही 

देह धरे श्याम संग मानो दीपसालिका 
स्पष्ट है, उन्होंने काव्य का हृदय नहीं पहचाना। परत्तु 
प्रत्येक युग अपने भीतर तक ही देख पाता है। जिस प्रकार 
आलोचक कभी-कभी कलापूर्ण गांभीय के आगे श्रम में पड़ 
जाता है, इसी प्रकार कभी २ युग भी सच्चे कवि को समम 
नहीं पाता । इसके सिब्रा जनता की रुचि भी ब दलती रहती है। 
आज कदाचित्‌ केशव को कोई भी हिंदी का तीसरा बड़ा कवि 
नहीं मानेगा। वह कितने ही बड़े पंडित हो, आज की आलोचना 
मान के दड पर वे पूरे नही उतरते । परन्तु एक युग था जब उनका 
बोल-बाला था । उस युग में केशव की कबिताई की ठीक-ठीक 
व्याख्या करने वाले पंडित पुरस्कृत होते थे और विषय, शैली 
भाषा ओर छंद के क्षेत्र में सदुखावधि कवि उन्हें ही आइश 
मान कर चल रहे थे | 


आज भी जन-मान्यता है-सूर सूर तुलसी ससी? | कदाचित्‌ 
सूर और तुलसी के स्थानों मे अंतर हो जाये | परन्तु केशवदास 
अब एक सात्र “डगण? नहीं रहे। बाणसी। मह्िदर को आलो- 
कित करने वाले दीपों मे वे भी एक दीप है ओर उनका स्थान 
सूर-तुलसी के बहुत बाद दै। वास्तव, मे इन महाकवियों के 
साथ उन्हे रखना असम्भव हो है । सूर और केशव के क्षेत्र 
इतने विभिन्न है कि तुलना सम्भव नहीं। राधा-कृष्ण के नामों 
के अतिरिक्त और क्या साम्य है ! केशव ने कृष्ण-कथा के क्रम- 
विकास की ओर दृष्टि ही नहीं की है। उनके राधा-कृष्ण 
सांकेतिक है | अर्थ है केवल प्रकृत नर-नारी । रामचन्द्रिका के 
नाते तुलसी से उनकी तुलना सम्भव है, परन्तु इससे केशब और 
भी छोठे पड़ जाते है । ठुलसी मूलत. भक्त कवि थे और केशव 
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मूलतः: रसिक पंडित-फ्वि | राज-दरबारों से उनका सम्बन्ध 
था | आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने मे उनकी कावठ्य-प्रतिभा 
चमक उठती थी और उन्हीं के मनोविनोद के लिए वे लिखते 
थे। सुधी राजसभागण उनके श्रोता थे। विलास-प्रिय, 
पांडित्यगर्बी, कल्लाप्रधान राज-वातावरण में लिखी रामचन्द्रिका 
से साधु, विनम्र, सहज-साधारण तुलसीदास की अयोध्या और 
काशी के मन्दिरों एवं चित्रकूट के एकांत तपोवनों में लिखे 
“रमचरित मानस” से क्‍या समता ! कहा देवताओं का अम्नृत्य, 
कहाँ मानवों का सत्य |! कहाँ गंगाजल, कहाँ अँगूरी | 


श्र 
कबीर का व्यक्तित्व 

१--सतकाव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि--कबीर २--कबीर के स्वतंत्र 
ओर शक्ति शाली व्यक्तित्व की एक काकी ३--कवीर के व्यत्तित्व के मुख्य 
अंग--अत्म-विश्वास, चरित्र की शुद्धत और हृदता ४--कबीर के 
आत्मानुभव का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव ५--उनके व्यक्तित्व के 
द्विबिध रूप--बज्जादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल ६--कबीर में हमे 
मध्ययुग का सबसे विलक्षण व्यक्तित्व मिलता है, पंडित हजारीप्रसाद 
द्विवेदी का कथन । 

कवीर संत-काव्य के सब से प्रसिद्ध कवि हैं | उन्हे ही हस 
इस काव्य-धारा का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। उनकी 
कविता इस विचार-धारा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, 
परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनका व्यक्तित्व है। संत 
कविथो के काव्य मे कबीर का जो प्रभाव है और भक्त कवियों 
ने उनके सिद्धांन्तों से जिस तीब्रता से विरोध प्रगट किया है, 
बह उनके व्यक्तित्व पर पर्याप्त श्रकाश डालता है। कबीर एक 
अत्यन्त स्वतन्त्र-चेत्ता, मस्त-मोला और अक्खड़ धर्म-जिल्नासु 
थे जिन्होंने लोक-घधर्म ओर लोकाचार को किसी भी रूप में 
स्वीकार न करने का बीड़ा उठा लिया था। जहाँ तक भारतवष के 
धार्मिक इतिहास का संबंध है, इतना अक्खड़ व्यक्तित्व किसी 
भी धर्मोपदेशक का नहीं है। वे कुकना तो जानते ही नथे। 
यह स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व जब व्यंग के भीतर से बोलता है, तब 
हम आश्चर्य से दांवो-तले उंगली दबा लेते हैं । ऐसी व्यक्तित्व 
की तेज़ मशाल और किसकी थी ” सीधी-सीधी भाषा मे तेज़ से 
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तेज़ व्यंग कर गुज़रना, अपनी ओर से एकदम निश्चित होकर 
भाषा और भावना की सारी शक्ति का व्यय विरोधी के सिर 
पर कर देना--य्रे बातें कन्नीर की विशेषता है। उनका व्यक्तित्व 
उनके व्यंगों और तीत्र आक्षेपो मे चमक उठता है--- 
चिडेंटी के पग नेवर बाज सो भी साहब सुनता है 
पंडित होय के आसन मारे लम्बी माला जपता है 
अंतर तेरे कपट-कुत्तरनी, सो भी साहब लखता है 
ऊँचा-नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है 
चलने का मनसूबा नाहीं, रहने को मन करता है 
कोड़ी-कौड़ी माया जोड़ी, गाड़ि ज़मीं में करता है 
जेहि लहना है सों ले जइहै, पापी बर्दि वहिं मरता है 
सतबन्ती को गजी मिले नही, वेश्या पहिरै खासा है 
जेहदि घर साधु भोख न पावे भड् वा खात बतासा है 
हीरा पाय परख नहि जागे, कोड़ी परखन करता है 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे का तैसा है 
इस प्रकार के कथन में जहाँ ऊँचे द्रजे का तत्त्वज्ञान है, 
वहा उतने ही ऊँचे दरजे का आत्म-विश्वास भी है। केवल 
तक्त्व-ज्ञान के बल पर कोई इतनों तेज भत्सना नहीं कर 
सकता । कबीर के तक बड़े कड़े हैं,परन्तु वे अत्यन्त लापरवाही से 
उनका प्रयोग करते हैं | जीवन के विभिन्न पहलुओ से इकटले 
किए हुए अनुभव उनके आक्रमण को बलवान बना देते हैं । 
उनके इस आत्म-विश्वास के मूल से अवश्य ही उनका 
चरित्र-बल है । इसी चरित्र की शुद्धता और दृढ़ता के कारण 
कबीर सभी मत-मतान्तरों का विगोध करते हुए भी सहसों- 
सहस्नों मनुष्यों के जीवन को प्रभ्॑रवेत करने में सफल हुए। 
जिस में चारित्रिक शुद्धता और तत्प्राप्त साहस नहीं होता, वह 
इतसे ऊँचे स्वरों से नही बोलता-- 
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मीनी-मीनी बीनी चदरिया 
काहे के तान। काहे के भरनी, कोने तार से बीनी चदरिया 
इगला-पिंगला ताना-भरनी, सुपमन तार से बीती चदरिया 
आठ कंवल दल चरखा डोले, पॉच तत्व गुन॒ तीनी चद्रिया 
साई को सियत मास दस लागे, ठोक-ठोक के बीनी चदारया 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ि के मेली कीन्ही चदरिया 
दास कबीर जतन से ओढ़्िन, ज्यों का त्यों घर दीनी चद्रिया 
अंतिम पंक्तियों में जो भाव है, वह अद्वितीय है। यह 
चरित्र-बल की दृढ़ता ही कबीर वी सफलता का मूल मंत्र है। 
इस उक्ति में दम्भ नहीं, पाखंड नही, अपनी महत्ता की स्वीकृति 
नही । इसमें आत्म-विश्वास की तीक्ष्णता अवश्य है जो किसी 
भी प्रकार अनुचित नही कही जा सकती | जो कुछ कहा गया 
है, वह हृदय मे आदर उठाता है, मन को विश्वास के लिए 
आग्रह करता है। उससे हृदय मे चिद्रोह नहीं जागता । 
परन्तु केवल चरित्र-बल ही बह शक्ति नही दे सकता जो 
कबीर के व्यक्तित्व के द्वारा उनके काब्य में प्रस्कुटित हुई है । चह 
है विश्वासपूर्ण अत्मानुभव | कबीर की भाषा इसीलिए इतनी 
चमत्कारिक है कि उन्होने तके-जाल में न पड़कर॒ व्यावहारिक 
ज्ञान और लोकानुभव के सहारे पाखंडों पर चोंट की है | उनके 
चोट करने का ढंग इस पद से साफ हो जायगा-- 
चली है कुल-बोरनी ग'गा नहाय 
सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, घुंघट ओढ़े मसकत जाय 
गठरी बांधिन मोटरो बांधिन, सास के मूडे दिहिन धराय 
बिछुवा पहिरिन आँठा पहिरिन, भाती खसस के सारिन जाय 
गंगा नहाइन, जमुना न्हाइन, नो मन मैल है तिहिन चढ़ाय 
पांच पचीस के धक्का खाइन, घरहूँ की पूंजी आई गवांय 
हत कबीर हेत कर गुरु सो, नहि. तो मुकुती जाइ नसाय 
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यहां व्यग को तेज्ञो है, परन्तु बह सुनने त्राले को मज़ा देती 
है ओर कहने वाले को ठम करती है। इसकी चोट भी इतनी 
गहरी है कि हृदय ही जानता है । 
परन्तु इस सब का तात्पयं बह नहीं है कि कबीर का 
व्यक्तित्व कठोर था | सच तो यह है कि बह जितना कठोर 
था उतना ही कोमल था | यह कोमलता उनको भक्ति-भावना 
द्वारा आती है। जो इस अद्वैत भाव का उपासक है कि-- 
हमन है इस्क मस्ताना, हमन को होशियारी 'क्या' 
रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्‍या 
जो बिछुड़े है प्यारे से भटकते दर-बदर फिरते 
हमारा यार है इसमें हंमन को इन्तजारी क्‍या ' 
उसका विरोध कितना ही कठिन हो, बह प्रेम का ही 
विरोध हो सकता हैं, घृणा का नही हो सकता। वह बाहर से 
चाहे जितने कठोर है, भीतर से अत्यन्त कोमल है। संसार के 
माया-जाल में लिप्त मानव-जीवन की असारता और काल की 
सर्वप्रासिता को देख कर कबीर रोते है-- 
चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय | 
दो पाटन के बीच मे सावत रहा न कोय। 
विनय-भावना मै तो वे स्क्त-ऊवियों को भी मात करते है। 
किसने इतनी नम्नरता दिखाई है, इतना गहरा आत्म-समपेण 
किया है जैसा कबीर की इन साखियों में किया गया है--- 
कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाउें 
गल्नै राम की जेबड़ी जित खैंचे तित जाएं 
तो तो करे तो बाहुजै, दुरि-दुरि करे तो जाईें 
ज्यें, हरि राखे त्थें रहों, जो देवे सो खाएं 
स्पष्ट है, जहाँ पाखंडों के प्रति कब्वीर कठोर हैं, वहाँ सामान्य 
जीवन के प्रति विनयी हैं । उनके व्यक्तित्व में अनेक विषम तत्त्वो 
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का समावेश है | विनम्रवता और अक्खड़पन, ज्ञान ओर भक्ति, 
आत्मग्लानि और आत्म-विश्वास, सतकेता और लापरवाही । 
यही विरोध तत्व उन्हें जनता के लिए आकर्षक बना देते है। 
तुलसी को छोड़कर और कोई भी कवि उत्तर भारत की जनता के 
इतने समीप नही पहुँचा है | इस व्यक्तित्व में एक साथ अनेक 
विरोधी तत्वों का निवास है जो हमे आश्चरय-चकित कर देता है 
परन्तु वह साथ ही हमारे भीतर उनके प्रति प्रेम ओर श्रद्धा के 
भाव को भी जन्‍म देता हैं। आचार्य हजारीग्रसाद हिवेदी ने 
ठीक ही कहा है-- थयुगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर 
वे कबीर पेदा हुए थे और युग-प्रवर्तक की हृढ़ता उनसे वर्तमान 
थी । इसी लिए बे युग प्रवर्तेन कर सके थे | एक वाक्य से, उनके 
व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पेर तक मस्त- 
मौला थे बेपरवाह,दृढ़, उ ग्र-कछुसुमादपि कोमल, वज्ञादापि कठोर | 
सचमुच, भारतीय इतिहास में कबीर का व्यक्तित्व अनोखी 
वस्तु है । इसी व्यक्तित्व के कारण उनके साहित्य मे भी »नोखा 

पन आ जाता है और उसे स्थान-स्थान पर अनेक विपम तत्वों 
के दर्शन होते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि कबीर के व्यक्तित्व 
ओर उनके साहित्य में पूर्ण रूप से सामजंस्यथ हैं और; ये दोनो 
हमारे देश की महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। जैसे-जैसे हम कबीर 


के व्यक्तितत्व ओर उनके साहित्य का अध्ययन करते जायेगे वैसे 
बैसे-अधिक चमत्कृत होते जायेंगे । 


५३ 
प्रेमचन्द्र की भाषा शेली 


(१ ) भाषा-शैली के विकास की दृष्टि से प्रेमचन्द्‌ का महत्त्व 
२--प्रेमचन्द की रचनाओं में भापा-शैलों का रूप ३--प्रेमचन्द की 
भाषा-शैली की विशेयताएँः प्रवाह, चित्राकऋन-शक्ति, अल कॉर-निर्वाह, 
मनोवैज्ञानिकता ४--प्रेमचन्द्‌ के प्रकृतिबर्णन की शैली ४--प्रेमचन्द की 
भाषा के पात्रानुरूप भेद ६--प्रेमचन्द की भाषा-शैली की साहित्यिकता 
७---उपसंहार : प्रेमचन्द भाषा-शैली की दृष्टि से भी बहुत बढ़े कला- 
कार है । 

प्रेमचन्द्र हिन्दी के सब से अधिक लोकप्रिय कह्ानीकार 
ओर उपन्यासकार हैं, परन्तु भाषा-शैली की दृष्टि से भी 
प्रेमचन्द महत्वपूर्ण हैं । उनकी भाषा उनकी इतनी अपनी है 
कि उसका नान ही प्रेम चन्‍्दों भाषा पड़ गया है। उनकी भाषा 

का आर हक (ः 

चुस्त, मुहावरों से सजी और परुष है। उसमे उद्‌ -फ़ारसी के 
चलते हुए शब्दों का प्रयोग होंता है। पात्रों के अनुसार वे भाषा 
बदल देते हैं। उनके मुसलमान पात्र कही ठेठ उद्‌, कहों फ़ारसी- 
मिश्रित हिंदी बोलते है। उनके परिडत संस्कृत-गभित भाषा का 
प्रयोग करते हैं | गाव का वातावरणस उपस्थित करने के लिए वह 
प्रांतीय और प्रादेशिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उनकी 
भाषा में लोच है, प्रवाह है और प्रसाद गण है। प्रेमचन्द्र की 
देन यही भाषा है जिसे हिंदू भी समझ सकता हैं और 
मुसलमान भी । आज जिस हिन्दुस्तानी की बातचीत हो रही 
है बह यही प्रेमजन्द की भापा है। नाटक, उपन्यास और 
कहानी के लिए यह भापा बहुत उपयुक्त रही है । 


प्रमचन्द की भाषा-शेली ६७ 


परन्तु रवयं प्रेमचन्द की समस्त रचनाओं में भाषा का 
रूप एक-सा नही हैं। वह उत्तरोत्तर विकास को ग्राप्त होती गई 
है। उनके वरदान? ( १६०६ ) और गोदान (१६३६) की भाषा- 
शैलियों की तुलना से यह बात सिद्ध हो जायगी । वरदान 
की भाषा से प्रवाह की मात्रा अधिक नही है और उसमे ठेठ 
मुहावरे संरक्षत शब्दों से सटा कर रखे हुए मिलते है । उर्द के 
शब्दों का अधिक प्रयोग भी नही है। यह लेखक की प्रारंभिक 
रचना है--प्रयास स्पष्ट है। प्रमचन्द वर्षों से उद्‌ में लिख रहे 
थे। अब हिंदी में आ रहे है तो सतक है। इसी से उनकी 
प्रारम्भिक रचनाओं से उस उत्कृष्ट “हिटुस्तानी” का रूप नहीं 
मिलता जिसके वे आविस्कर्ता है। गोदान' मे दिदी कीजातीय 
शैली का बहुत परिस्कृत और विकसित रूप भिलेगा। यह 
जातीय शैली १६०६-७ के आस-पास“सरस्वती” के माध्यम से 
पंडित महावीरप्रसाद हिवेदी द्वारा उपस्थित की गई थी । उनकी 
प्रौद्द अ्रतिनिधि-शैली के लिए 'गोंदान” का यह डदाहरण काफी 
होगा--“होरी लाठी कंधे पर रख कर घर से निकला तो 
धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन 
निराशा-भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाये हुए हदय में आदंक 
भय, कम्पन-सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के 
सम्पूर्ण भय और ब्रत से अपने पति को अभय-दान दे रही थी । 
उसके अंत:ःकरण से जैसे आशिषोदों का व्यूह-ता निकलकर 
हु री को अपने अन्दर छिपाये लेता था । विपन्नता के इस अथाह 
सागर में सोहाग ही वह ठुण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर 
को पार कर रही थी। इन असंयत शब्दों ने यथार्थ के 
निकट होने पर तो मानों कटका देकर उसके हाथ से बह 
तिनके का सहारा छीन लिया | बल्कि यथार्थ के निकट होने के 
कारण ही उनमें इतनी वेदना--शक्तित आ गई थी । काना 
ह 
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कहने से काने को जो दुःख होता है, वह क्या दो आँखों वालों 
को हो सकता है ?” बैसे प्रमचन्द के उपन्यासों और उनकी 
कदानियो मे और और शैलियां भी मिल जाती हैं, परन्तु यह 
शैली प्र मचन्‍द की सव से प्रोढ़ शैली है और हिन्दी की जातीय 
शैलो के सब से अधिक निकट है । 

प्रमचन्द की भाषा-शैल्ली का सब से अधिक चमत्कार 
उनके वर्शनों में मिलता है। भाव का प्रवाह, भाषा की चिआंकन- 
शक्ति, भाषा का अल्ंकार-निवोह । यह सब देखने योग्य है। 
बरणेन करते समय प्रेमचन्द अपने संयम को भूल. जाते है 
ओर स्वाभाषिकता-अस्वाभाविकता का ध्यान रखे बिना दूर तक 
बहे चल जाते है | परन्तु उनकी बर्णन-रौली इतनी आकषक होती 
है कि एक पंक्ति को भी छोड़ा नही जा सकता । उनके उपन्यासों 
को अध्ययन से पता चलता है कि यह वर्णन बराबर छोटे और 
संश्लिप्ट होते गए है। परन्तु सेवासदन से गोदान तक हसे 
वर्णनों की ऐसी-अदभुत चित्रपटी प्रिल जाती है कि हम 
आरचर्य-चकित रह जाते है। 

प्रेमचन्द की भापा-शैली की दूसरी बड़ो विशेषता उसकी 
मनोवैज्ञानिकता है| प्रेमचन्द मनोविज्ञान के पंडित हैं। उनका 
मनोविज्ञान भाषा के द्वारा बड़े सुन्दर रूप में विकसित हुआ 
है। उनकी प्रारम्भिक रचनाओं में ही मनोवैज्ञानिक पकड़ 
हमें मिलने लगती हैं। वरदान से माधवी का मनः-संधषे 
देखिए-साधवी उठी, परन्तु उसका मन बेठा जाता था। जैसे 
मेघो की काली घटायें उठती है और ऐसा प्रतीत होता है 
कि सब जल्न-धल हो जायगा परन्तु पछुबा बायु चलने के कारण 
सारी घटा काई की भांति कट जाती है, उसी प्रकार इस समय 
साधवोी की गति हो रही थी।” यदि इसी बात को सीधी 
अनलंकूत भाषा में कहना पड़ता तो निरसन्देह इससे अधिक 
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वाक्य लिखने पड़ते। परन्तु कही-कहीं यह मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण बहुत बड़ा हो जाता है और उसमे नैतिक तत्त्व, 
हृदयोद्गार, प्रलाप, चिता--इतनी बहुत ग्रवृत्तियोँ उत्ल्री-उलम्ी 
चलती हैं कि पाठक इस विस्तृत मनोविश्लेषण से ऊब कर 
आगे बढ़ना चाहता है। प्रेसाश्रम” और “कायाकल्प” में ऐसे 
अनेक स्थल मिलेंगे, परन्तु गोदान! में प्रेमचन्द प्रकृतिस्थ हो 
गये हैं और उनकी मनोजैज्ञानिक पकड़ और भाषा-शैली मे 
इभुत संतुलन दिखलाई पड़ता है। 

प्रेमचन्द के प्रकृति-वर्णन भाषा के जगमगाते हुए हीरे हैं। 
ये हीरे उनके उपन्यासों और उनको कहानियों से बिखरे हुए 
मिलेंगे । उपयोगिताबादी प्रेमचंद बिना मतलब प्रकृति-चित्र 
उपस्थित नही करते जैसी परिस्थिति हम 'हृदयेश' के उपन्यासों 
में पाते हैं। जहाँ पिछले खेबे के उपन्यासकार प्रकृति को 
“कादम्बरी? के भीतर से देखते थे या बगला उपन्यासों के ढंग पर 
उस पर नायक-नायिका के सुख-दुख का आरोपश कर उसे 
विक्वत्त बना देते थे, वर प्रकृति के प्रेमी प्रेमचन्द ने प्रकृति को 
लेकर न शब्द बर्बाद किए है, न व्यर्थ के बतंगड़ खड़े किये है । 
ऊहापोह!त्मक प्राकृतिक वर्णन से उन्हें चिढ़ थी.। वे प्रसाद” की 
भांति प्रकृति को रोमांस के भीतर से नही देखते थे । परन्तु उनका 
प्रकृति-प्रेम उनके प्रत्येक वर्णन में फ़ूटा पड़ता है। गॉव की 
प्रकृति का ऐसा सुन्दर वर्णन तो उनके सिवा और कही सिलेगा 
ही नहीं | अन्य उपन्यासकारों की दृष्टि शहर की चहार-दीवारी 
से बाहर ही नही जा पाती । रंगभूमि का यह चित्र किसी महान 
चित्रकार की तूलिका के सहज ही स्पधो कर सकता है-- 
“अरावली की हरी-भरी, क्ूमनी हुईं पहाड़ियों के दामन मे, 
जसवंत-नगर यो सो रहा है जैसे बालक माता की गोद मे । 
माता के स्तन से जैसे दूध की धारें प्रेमोद्गार से विकल, उबलती, 
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मीठे स्वरों मे गाती निकलती हैं और बालक के नरहें मुख में 
न समाकर नीचे बह जाती है। प्रभात की स्वर्ण-किरणों में नहा 
कर माता का स्नेह सुन्दर मुख निखर गया है और बालक भी 
अंचल से मुह निकाल कर, माता के स्नेह-पढलबित मुख की 
ओर देखता है, हुमुकता है और मुस्काता है, पर माता उसे 
अचल से ढक लेती है कि कही उसे नजर न लग जाय (” इस 
वर्णन मे रूपक! का आश्रय लेकर एक अत्यन्त सुन्दर काव्य- 
चित्र उपस्थित किया जा रहा है । हमारे सारे पिछले, कांव्य से 
प्रकृति को अलंकारों और रूढ़ि-विधानों के भीतर से देखा गया 
है, परन्तु जसबंत नगर का यह चित्र माँ, शिशु के सहज संबंध 
की तरह ही चिर पुरातन, चिर नूतन है। इसके जोड़ की चीज़ 
हमारे यहां थी ही नही | प्रकृति को लेकर अनेक संश्लिष्ट चित्र 
भी प्रेषचड के साहित्य मे मिलेंगे । 

प्रेमचन्द के उपन्यासों में पात्रों की भाषा भी कम्म आकृपक 
नही है । इस क्षेत्र मे प्रेमचन्द्र के सामने दो प्रकार की समस्याये 
थी । एक तो यह है कि वे उन नये पात्रो की भाषा को क्‍या रूप 
दे' जिसका सम्बन्ध खड़ी बोली हिन्दी से स्थापित न हो पाया 
था। दूसरे कि वे अपनी भाषा के उदू वाले प्रवाह को बनाए 
रखते हुए संस्कृत शब्दों का कहां तक प्रयोग करे । प्रेमचन्द की 
रचनाओ में इन समस्याओं का उत्तर भल्ती भाँति मित्र ज्ञाता 
है। प्रेमचन्द ने पात्रानुकूल बड़ी स्थाभाविक भाषा-शैली का 
प्रयोग किया है। मुसलमानों ओर ग्रामीणों की भाषा के संबंध में 
भी प्रेमचन्द सदेव सतके रहे है। उनके मुसलमान फारसी- 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करते है ओर उनके ग्रामीण खड़ी बोली 
मे बराबर आमीश शब्दों का प्रयोग करते चलते हैं। प्रेमचन्द 
ने पूर्णतः आमीण भाषा का प्रयोग कही भी नहीं किया है। 
करते तो वे पाठकों के लिये दुरूह हो जाते। परन्तु फिर भी 


च्फ् 
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क्‍या अ्रेमाश्रम' के देहाती पात्रो की भाया वही है जो शहरी 
पात्रों की है ? क्पा प्रेमचन्द ने देहाती भाषा में प्रयोग में आते 
वाले सेकड़ो शब्दों को अपने उपन्यासों और अपनी कहानियों 
में स्थान नही दिया है ? क्या उनके गोबर, सनोहर, सुजान और 
कादि्रि सभी ग्रामीण पात्रों की भाषा सामान्य देहाती भाषा के 
पास नहीं पड॒ती । 

प्र सचन्द की भाषा की एक खास खबी उनका मुहावरों का 
प्रयाग है । उनके सिवा किसी भी अन्य साहित्यकार की भाषा 
में मुहाबरों का इतना अधिक, इतना साथक प्रयोग नहीं हुआ 
हैं। उनके सारे साहित्य से कई हजार से कम मुहावरे न आये 
होगे | भावी की गहनता ओर तीब्रता के प्रगट करने में इन 
मुद्दावरों ने चमत्कारिक सहायता दी है। मुहावरों के सिवा 
कहावतों ओर सूक्तियों का एक बड़ा ढ़ेर उनके साहित्य में 
इकट्ठा है | सूक्तियाँ प्रेमचन्द की विशेषता है । कही तो ये 
सक्तियाँ दो चार पंक्तियों की हैं, कही वे ग्रन्थकार के आत्म्चिंतन 
का रूप धारण कर अधिक विस्तार पा जाती है। परन्तु प्रेमचन्द की 
भाषा की सब से बड़ी विशेषता है उसकी काव्यात्मकता । उपभा, 
उदाहरण, उत्प ज्ञा--कितने ही अलंकारों के भीतर से बहकर 
आने वाला कल्पना-सोन्दर्य हमे आकर्षित ही- नही कर लेता 
महत्वपूर्ण तथ्यों का भी उद्घाटन करता हैं। प्र मचन्द के 
साहित्य मे उपमाओं-उतप्र ज्षाओं की फलमडी बराबर छूटती 
रहती है। ये उपमाये-उत्प्र क्ञाय और उदाहरण बहुत संक्षिप्त 
होते है, परन्तु मानव-प्रकृति का गहरा अध्ययन इनमें छिपा 
रहता है। उनकी भाषा सरल और सर्व-सुगम होती है. ओ 
बह आध्यात्मिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सच्चाई को अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों मे हमारे सामने रखते है | उनसे लेखक की तीदश्र्ण 
पर्यवेक्षण-शक्ति और सक्ष्म दृष्टि का पता चलता है । 


शभ्०्र प्रबन्ध-प्रदीप 


संक्षेप में, प्रेमचन्द भाषा-रैली के भी बड़े कक्ाकार हैं। 
उनकी अपनी वैयक्तिक शैली हैं| उनकी प्रारम्भिक रचनाओं 
से लेकर उनकी अंतिम रचनाओ तक शैली में विशेष अंतर 
नहीं आया हैं, हाँ, उसके भिन्न २ रूप॑ प्रकाश में आते रहे है 
ओर वह बराबर पुष्ट होती रही है। कायाकल्प” तक शैली 
धीरे-धीरे तत्समता और काव्यात्मकता से हट कर संयम 
ओर सितव्ययता की ओर जा रही है। गोदान” से हम उसके 
सब से सुन्दर, सुष्ठु और संयमित रूपों से परिचित होते हैं। 
भाषा तत्सम-प्रधान है, शैज्ञी गीति-काठ्य की शैली की भांति 
संगठित, संयोजित और स्वस्थ । प्रसचन्द॒ जो कहना चाहते हैं 
वह कम-से-कम शब्दों से अधिक-से-अधिक प्रभाव के साथ कह 
देते है। सचमुच, वे हमारी भाषा के श्रेष्ठतम कलाकार हैं । 
उनकी भाषा-शैली निद्ठ न्द, स्वच्छुन्द, उनकी अपनी छाप से 
पुष्ट है, परन्तु उसमे सच्चे अर्थों से हमारी भाषा की जातीय 
शैज्ी होने की क्षमता है | 
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हितहरिवंश ओर सरदास 


१---भूमिका २--हितहरिवंश और सूरदास के काव्य की एतिहासिक 
ओर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ३--सूरदास के काव्य पर हितहरिवंश का 
प्रभाव ४--हित-चौंरासी! और 'सूरतागर” ४--+ राधाबल्‍्लभी समुदाय 
और “पुण्टिमार्ग! ६--दोनों कवियों की राधा ७--हितहरिवंश के 
दृष्टिकोण की सीमायें ८ उपसंहार-- 

सूरदास ने जिस समय मसहाप्रभु बललभाचायें के आग्रह में 
“घिघियाना'” छोड़कर कष्ण-कथा को अपना विषय बनाया, 
तब हितहरिवंश, हरिदास और बैजू बावरे के गीतों की 
कड़ियों त्रज॒ की गलियों में गज रही थी | यह असंभव था कि 
सूर इन गीतों से प्रभावित न होते । इनमे हितहरिबंश के काव्य 
में साहित्य की मात्रा अधिक थी और उसमसे अत्यन्त मधुर, 
अत्यन्त प्रभावपूरा साधना का विकास हुआ था । सूरदास ने ब्रह्म- 

गी पुराण के आधार पर राधा की कथा को नववनीतप्रिय 
( बालकृष्णु ) की कथा से जोड़ दिया। अनेक प्रसंग उन्हें अपनी 
ओर से गढ़ने पड़े, परन्तु कुछ प्रसंग गा तो ब्रज-क्षेत्र के लोक- 
गीतों से उपस्थित थे या हिनहरिवंश और ब'गाली वेष्णवों की 
विचारधारा में । जान पड़त्प है, हितहरिवंश के काव्य ने उन्हें 
विशेष सह्दायता दी होगी | पनघठ-ज्ञीला, दानलीला, मान, 
मान-मोचन, रास और निकु'ज विद्र के अनेक चित्र हित- 
हरिबंश के काव्य मे उसी तरह मिलते हे जिस तरह सूरदास 
के काव्य से | कद्दीकही तो इतनी समानता है कि आश्चय 
होता है। उदाहरणाथे-- 
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चित दै सुनो स्थाम सुन्दर छवि रति नाही अनुद्दारि ॥ 
प्रथमहि सुभग स्थाम बेनी की शोभा कही 
मानौ फनिग रहथौ पीवन को ससि-मुख सुधा निहारि ॥ 
कद्दिए कहा सोस सेंदुर कों 
मानो अरुन किरनि दिनकर की पसरी तिमिर बिदारि ॥ 


प्रबन्ध-प्रदीप 


आवत अश्रीवृषभानु दुलारी। 
रूप रासि अति चतुर शिरोमणि 

अंग अग . सुकुमारी ॥ 
प्रथन उबटि मब्जन करि सज्जित 

नील बरन तन सारी। 
गु'थित अलक तिलक अति सुन्दर 

सेहुर मॉग सेंबारी॥ 
मृगज समान नेन अंजन युत 

रुचिर रेख अलनुसारी । 
जटित लवबंग ललित नासा पर 

दशनावलि कृतकारी ॥ 
श्रोफतल उरज कसूमी कंचुकि 

कसि उपरि हार छवि न्यारी। 
कृश कटि उद्र गेभीर नाभि-पुट 

जलघन नितम्बनि भारी॥ 
मनु सरुणाल भूषण भूषित भुज 

श्याम अंस पर डारी। 
जय श्री हितहरिवंश युगल करणी 

गज विहरत बन पिय-प्यारी ॥ 


( हितहरिवंश ) 


बरनो श्री वृषभानु कुमारि । 


(सूरदास) 


बिचारि ! 
पिक तो रही पचि हारि। 


१०६५ प्रबन्ध-प्रदीप 


प्रीति जानु जैसे पय-पानी जानि अपनुपौ जारै॥ 
प्रीति कुरंग नाद-रस लुब्धक तानि-तानि सर मारे। 
प्रीति जान जननी सुतकारन को न अपनयौ द्वारै॥ 
सूर श्याम सों प्रीति गोपिन की बहु कैसे निरवारै! 
( सूरदास ) 
ये तो कुछ साहित्यिक स्थल हैं, परन्तु सुरति, सुरतांत, 
विपरीत इत्यादि से तो यह समानता और भी बढ़ गढ़ है। 
कद्दी-कद्दी यह समानता इननी अधिक हे कि हित-चौरासी के. 
कुछ पद स्रदास के संग्रहों में स्थान पा गये है। भाषा-शैली से 
भी अधिक भेद नहीं है। केवल छाप-मात्र बदलने से पाठक को 
श्रम म॑ डाला जा सकता है। 'हित-चौरासी? टट्टी संप्रदाय की 
धार्मिक पुस्तक है। इसकेपदों की प्रामाणिकता से कोई संदेह 
नहीं हो सकता। अत. स्पष्ट है कि हितहरिवंश का प्रभाव 
सूरदास ने भी प्रहण किया और इस प्रभाव की अधिकता के 
कारण उनके भक्तों ने भश्रमवश हितहरिबंश के कुछ पद उनके 
पदो के साथ मिला दिये । 


टट्टी संप्रदाय की भक्ति और पुष्टिमार्ग की भक्तिमें बहुत 
बड़ा अतर है। इसका समझ लेना आवश्यक है । इस भेद को 
सममः कर ही हम हितहरिवंश और सूरदास की साधना और 
उनके काव्य का भेद समझ सकते हैं। श्री सेवकवाणी” से 
हितहरिवंश के टट्टी संप्रदाय की आस्थाओ पर प्रकाश पड़ता 
है। उनके अनुसार जहाँ हरिचंशी भक्ति है, वहाँ ब्रत, संयम 
नेम आदि को स्थान नहीं मिलता । बहों जाति-कुल-भसेद का भी 
विचार नहीं हैं । इस रस सें न कोई विधि है, तन कोई निषेध ! 
इसमें ज्ञान-ध्यानादि प्रयासों का बाध है। वह कहते हैं--.. 


जहाँ श्री हरिवंश प्रेम उन्‍्माद 

तहाँ कहाँ स्वारथ निस्वाद ? 

वबाद-विवाद तहाँ नहीं ! 
वास्तव में हरिवंशी भक्ति उच्च श्रेणी को सख्यप्रधान 
आत्मसमपेशमयी तन्मयासक्ति है। भक्त भगवान के निकुज- 
लीला-रस में विभोर होकर अहनिशि युगलकेलि का रस 
लेता रहे | वह श्यामा-श्याम में एक भाव साने-- 

श्री हरिवश सुरीति सुनाऊं। 

श्यामाश्याम एक सेग गाँऊ॥ 

कण इक कबहँन अंतर होई | 

प्राण सु एक देह है दोई॥ 

राधा-संग बिना नहीं श्यास। 

श्याम बिना नहि. राधा नाम ॥ 

क्षणा-क्षण प्रति आराधत रहही। 

राधा नाम श्याम तब कहही।॥ 

ललितादिकन संग. सचु॒पावे। 

श्री हरिक्श सुरत रति गाबें॥ 
बल्लभाचाय ने जिस पुष्टि-भसक्ति की आयीजना की थी 
उसमें वात्सल्य की प्रधानता थी | सखा-भाव से राधा-कऋष्णु- 
गोपन-केलि मे भाग लेने की साधना बाद की चीज हैं। 
विदठल्लमाथ_ के समय मे ही इसका विशेष विकास हुआ । 
अगार-रस-मंडन',  राधा-सुधाकेलि!ः इत्यादि श्रथोी को 
लिखकर विदठलनाथ ने. पुष्टिमागं में राधा का महत्व 
बढ़ाया । वास्तव से राधा को साथ लिये बिना मध्ययुग का 
कोई भी क्ृष्ण-भक्ति-संप्रदाय' चल नहीं सकताथा | इसीलिए युग 
की आस्था का ध्यान रखते हुए पुष्टि साथ में निकुजलीला का 


१०८ प्रबन्ध-प्रदीप 


समावेश किप्रा गया | सूरसागर मे सूरदास ने हरिदास 
ओर हितइरिवररा का नास बड़े आदर से लिया है। सूरदास 
के काव्य के अनेक स्थल ऐसे है जिनपर हरिवंश का ग्रभाव 
सचित होता है | कालांतर से पुष्टि माग से वात्सल्य-भक्ति के 
साथ सख्य-भक्ति ( मघुर भक्ति ) का भी समावेश हो गया 
ओर कृष्ण की गोपन निकु ज-लीला में भाग लेने वाले अष्ट 
सखाओं और अष्ट सखियों की भी योजना हुई । स्पष्ट है कि 
यह सब परवर्ती विकास है ओर इस पर हित-संप्रदाय की 
मान्यताओं का प्रभाव है | 

हितहरिवंश के राधा-वल्लभो संग्रदाप की धारणाओ को 
पूर्णतय. समझने के लिए माध्य संप्रदाय के सिद्धान्तो को 
सममना भी आवश्यक हो जाता है | इसका कारण यह है कि 
'हितहरिवंश पहले माध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे 
उन्हें स्वप्न मे राधिका जी ने मंत्र दिया और उन्होंने अपना 
एक स्तरतंत्र संत्रदाय बनाया | जो हो, यह निश्चित है कि 
राघावल्लभोी संग्रदाय साध्च सप्रदाय से एकांतत: भिन्न नहीं 
है । श्री संप्रदाय की तरह माध्व संप्रदाय भी श्राचीन दाशनिक 
संप्रदाय है जिसके प्रमुख आचार श्री मध्य हैं । इस संप्रदाय का 
का कहना है कि इस मत के आदि गुरु ब्रह्मा हैं परन्तु श्री 
भध्वाचायें से पहले इस मत का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 
माध्व संप्रदाय हे तवाद का समर्थक है | हिंदो साहित्य में इस 
संप्रदाय का प्रभाव चैतन्य के माध्यम से आया। स्त्रय॑ चैतन्य 
से दीक्षप्राप्त गोपाल भट्ट ने कृष्णा काव्य में महत्वपूर्ण योग 
दिया है। ब्रज-प्रदेश मे यह संग्रदाय बल्लभ-सप्रदाय से 
बहुत पहले ही प्रतिष्ठित था और यह निश्चित है कि 
बल्लभ-संग्रदाय और अन्य कृष्णु-मक्ति-संग्रदायों की गति- 
विधि पर इसने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हैं। परन्तु यह भी 
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निश्चित है कि हितसंप्रशाय ओर माधथ्व-संग्रदाय की अनेक 
महत्वपूर्ण धारणाओं से अतर है। माध्वदर्शन तकप्रधान है, 
अनुभूति-प्रधान नही। उसके चिंतन पर नेयायिकों और सांख्य 
मतावलंबियो की छाप स्पष्ट है | साध्व-संग्रदाय में भी भागवत 
की रास-पंचाध्यायी मान्य नही है। हितहरिबंश की साधना 
का तो यह प्राण है | माध्व-मतवाद में राधा की भक्ति के लिए 
कोई स्थान नहो है, न कृष्ण की वृन्दावन ( निकु'ज ) लीला 
के लिये ही विशेष मोह है। जान पड़ता है, हितहरिव श ने 
द्वौतवाद की प्रष्ठभूमि पर रासपंचाध्यायी के सहारे एक 
विशिष्ट ढंग की मधुर साधना का प्रवर्तेन किया | जयदेव और 
ब्रह्मनगेवत पुराण ने उन्हें अपना मत स्थिर करने से बड़ी सहायता 
की होगी | सन्‌ १४०४ इ० में उन्होंने वृन्दाबन मे श्री राधाबल्लभ जी 
की सूर्षि की स्थापना की और वही विरक्त-भाव में रहने लगे । 


सूरदास और दिवहरिवश के काव्य की तुलना करने 
पर यह निश्चित हो जाता है कि हितहरिबवश का हृष्टि- 
कोण एकांगी है। भक्ति-भावना की इष्टि से चाहे यह कितना ही 
उपादेय हो इससे सदेह नही कि साहित्य की दृष्टि से इसने 
हितहरिव श के ज्ञेत्र को सीमित कर दिया है । ऋष्ण की सारी 
बालकथा और उनके ऐतिहासिक चरित्र का इस दृष्टिकोश से 
वा ध हो जाता है। केवल तरुण राधाकृष्ण की प्रेम-विज्ञाश 
की निश्चत लीलायें रह जाती है। सूरदास ने इसे छ.श- 
रूप में ही अहूण किया है, परन्तु हितहरिवश इससे आगे 
बढ़ते ही नहीं । ऋष्ण तो उन्हे राधा के नाते ही प्रिय हैं। राघा 
का &'गार, राधा की सुरतांत छाव राधा का कोककला-ज्ान 
यही ही उनके काव्य के विपय रह जाते है। वे ही नागरता दी 
राशि हे-- 
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नागरता की राशि किशोरी | 
नवनागर कुल-प्रोलि सांवरो बरबस कियो चिते मुख मोरी ॥ 
रूप रुचिर अंग-अँग-माधुरी बिनु भूषण भूषित ब्रज गोरी। 
चणक्षण कुशल सुगंध अंग मे कोकरभॉति रस सिंधु भकोरे ॥ 
चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल कुच कोरी । 
प्रीतम नेन युगल खज्जन खग॒ बांधे विबिध निरंधन डोरी ॥ 
अवनी उदर नाभि सरसी मे मनहूँ कछुक मादिक नधु घोरी। 
जयश्रीहितहरिवंश पिवत सुन्द रवर सीवसुदृढ़ निगमन की तोरी॥ 
अनेक छुंदों में, अनेक प्रसंगो मे हितहरिव'श इन्हीं परम 
नागरिका राधा को वणन करते नदी अघाते। उनकी एकांत 
साधना का सहज रूप देखिये। वे राधा की इस सुरत'त छवि 
पर मुग्ध हैं और इसका ध्यान कर अपनी इन्द्रियो को विषय- 
सुख से ऊपर उठा रहे है : 
आज अब देखियत हे हा प्यारी रक्न भरी । 

मो पैन दुरत चारो वृषभानु की किशोरी शिथिल 
कटि की डोरी नन्‍द के लालन सो सुरत लरी ॥ मोतियन 
की लर टूटी चिकुर चंद्रिका छूटी रहसि रसिक लूटी गंडन 
पीक परी ॥ नैनन आलस बस अधर रस पुलक प्रेमपरस 
जयश्री हितहरिव श री राजत खरी | 
सूरदास के काव्य मे भी इस प्रकार के असंग हैं परन्तु 
वे मूलतः बाल कृष्ण के उपासक है। जहां उन्होने मधुर भाव 
की उपासना की है, वहाँ उन्होंने विरह को ही आध्यात्मिक 
साधना के रूप में स्वीकार किया है, निकुज-केलि उनकी 
मौलिक प्रवृत्ति नहीं रही है । इसी से उनकी साधना हित- 
हरिव'शकी साधना को भी आत्मसात करती हुईं उससे 
कहीं ऊँची है । " 


१४ 
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१--भूमिका २--दादू का जीवन-इत्त ३--दादू की साधना को 
एक रूपरेखा ४-दावू और कबीर ४--दावू का बद्झ-संप्रदाय? 
६-- साधक का आदर्श ७--दादू का काव्य ८--मध्ययुगीन साधना 
के इतिहास में दादू का महत्व ६--उपसंहार 


कबीर के बाद मध्य-युग की संवधारा में दादू का काव्य 
ओर उनका व्यक्तित्व सबसे ऋघधिक महत्वपूर्ण है। पंडित 
सुधाकर हिवेदी ने दादू का जन्मस्थान काशी बतलाया है और 
उन्हे मोची कहा है। कुछ ओर विद्वान उनका जन्म-स्थान 
गुजरात ( अहमदाबाद ) बतलाते है। दादू-पंथी उन्हें नागर 
ब्राह्मण मानते हैं परंतु जनगोंपाल के 'जीवन-परची” जैसे प्रामा- 
शिक्त अंथ और तेजानद की रचनाओ के अध्ययन-ह्वरूप दादू 
के जीवनवृत्त के संबन्ध मे हमारी मान्यता बहुत कुछ बदल 
रही है | इनके अनुसार दादू घुनिए थे । उनका नाम दाऊद था 
आर उनकी पत्नी का नाम हब्बा। ग़रीबदास और ससकीन 
दास उनके दो पुत्र थे ओर नानी बाई और माताबाई दो 
पुत्रियों। उनका जीवन-काल १५४४-१६०३ ३० है। नारायण 
( राजस्थान ) मे उनकी समाधि है और यही दादू-पंथियों का 
सबसे बड़ा केन्द्र है। 


दादू में आध्यात्मिक जीवन की जागृति किस प्रकार हुई, 
यह हम नहीं जानते। परंतु विद्वान कवीर के पुत्र कमाल की 
शिष्प-परंपरा से उनका सबन्ध जोड़ते हैं।कबीर की तरह 
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भी हिंदू-मुसलमानों के भेदभावों को नष्ट करना चाहते थे 
ओर इस लक्ष्य को ध्यान मे रखकर उन्होंने बह्य-सप्रदाय की 
स्थापना की । उनकी वाणी हमें अक्तणण रूप से प्राप्त है और 
उसके अध्ययन से पता लगता है कि उन पर कबीर का गहरा 
प्रभाव था, परंतु साधना के क्षेत्र से उनमे मौलिकता भी कम 
नही थी। दादू-॥।णी दो स्रोतों से हमारे सामने आती है। 
एक संग्रह हड़ाड़े वाणी? नाम से है जो दादू के शिष्य 
जगन्नाथ के परिश्रम का फल है परंतु दूसरा संग्रह अधिक 
लोकप्रिय है | इस संग्रह का नाम “अंगबंधु' है और संग्रह- 
कर्ता दाद के प्रसिद्ध शिष्य रज्जब है। इस संग्रह मे ३७ अंग 
है और २७ राग | दादू की सारी रचनाए' इन्ही अ'गो-रागो 
के अगर्गत आ जाती है। 'काया-बेली! नाम का एक तीसरा 
संग्रह भी प्राप्त है परंतु उसमे साखियाँ ही है, पद नही । 

दाद के अनेक शिष्य थे। इनमें रज्जब, बखना ओर 
बाजिन्द खा जैसे मुसलमान साधक भी थे। उनके शिष्यों के नाम 
है ज़गजीवन, सुन्द्रदास, क्षेत्रदास, गरीबदास, जायसा,माधो 
दास, प्रयागदास, बनवारीदास, शंकरदास मोहन, मसकीनदास, 
जनगोपाल, जगन्नाथ और निम्चलदास | अधिकांश शिष्यों का 
ध्षेत्र राजस्थान ओर पश्चिमी हिंदी प्रदेश तक सीमित था। 
इन रशिष्यो की प्रचुर वाणी हमें प्राप्त है । इन साधको ने पू्बर्ती 
ओर समसामायिक साधको की वाणी के संग्रह भी किये जिनमें 
मे कई आज अत्यंत प्रामाशिक माने जाते है जैसे रज्जब का 
संग्रह सर्वागी! और जगन्नाथ का संग्रह 'गुणज्ञनामा?। 
इन साधको मे सुन्दरदास ही ऐसे है जिनकी वाणी मेसाहित्य- 
कला के भी दर्शन होते है। इनके भी कई शिष्य थे--श्यामदास, 
दामोदरदास, दयालदास, निमंलदास और नारायणदास। 
इस शिष्य-परंपरा में जहाँ हम दादू के सिद्धांतों और उनकी 
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ब्रेमसेयी बाण्के का ही शवधारा विकास पाते है वहों कबीर 
का व्याफक प्रभाव भो उन पर दिखलाई पड़ता है।दत्त्वत 
र और दादू को विचारधारा में कोई बड़ा मतसेद भो 
है। किंबद उयोँ दाद को कमाल की शिष्य-परंपरा रू 
संबंधित कर इस वात्विक एकता की ही घोषणा करती हे। 
इसमे संदेह न. कि कवीर-पंथियों की साहित्य-सामग्री में 
कबीर की साधना ओर उनके संदेश का उतना सुन 
नहा मिलता जिवना दू ओर दावू-पंथियों की रचनाओं में । 
जयपुर के निकट साँभर नाम के स्थान को दादू ने अपना 
केन्द्र बनाया और यों से उनकी साधना का ग्रचार दूर 
तक हुआ। उनके लिए हिन्दू-मुसलमानों की सांप्रदायिक 
वृत्तियों निरथक । जिस सत्य का साक्षात्कार उन्होंने अपने 
भीतर से कर लि ॥ था वह बटदर्शनों का विपय नहीं था। 
उन्होंने यह जान लिया था कि हृदय के अतिरिक्त और सब 
असार था। फक्ताः देवी-देवताओं, वीर्थों, बतो, वाह्याचारों ओर 
धार्मिक संश्याओं के प्रति :न्हें विरक्ति थी। हिन्दू-सुसलमानों 
के पारस्परिक वैम ,२4 के लिए दादू के पास एक ही उत्तर था / 
उनका जीवन ही उनकी धसनिष्ठा का सब से बड़ा प्रमाश था। 
दाद के व्यक्तित्व अ र उनकी सात्विक प्रवल्लियों से प्रभावित 
होकर अनेक साधकों से उनका नेतृत्व अहण किया। दादूने 
परन्रद्ष संप्रदाय न की एक सस्था की भी स्थापना की, पर॑तु 
यह संस्था दादू का साधना का ही दूसरा रूप था। वह किसी 
नये मतवाद का प्र [तेन न कर रहे थे। दादू के शिष्यो से 
उनके सत्वाद की 'स ज' के नास से स्मरण किया है आर 
उनके ब्क्च-संफ्रदा। को सहज-सप्रदाय भी कह दिया जाता 
है । इस करद्व-सक्र 4 या सहज-संप्रदाय के तत्त्व क्‍या थे | 
दादू के शब्दों में-- “अहंकार का सर्वथा नाश, इश्वर के अति 
प्प 


-+ब्क 
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भक्ति-भाव, तन-सन की विकारहीनता, सब जीवों के प्रति 
स्तेहभाष । वस्तुतः इन तत्वों में कोई नई बात नही है। कबीर 
से बहुत पहले ही भारतीय साधना ने इन तत्वों का आविष्कार 
कर लिया था, परंतु कबीर ने इन तत्वों को 'सहज” साधना 
का नाम देकर एक व्यवस्था-प्रधान रूप दिया और उसे 
अवतारवबाद के विरोध में उपस्थित किया । इस सहज साधना 
में अवतार, मूर्ति, प्रतीक, आचार-विचार कोई भी उपादेय 
नहीं है। वस्तुतः यह साववभौम मानवधर्म है। इसी से इस 
साधना मे आरथा रखने वालो के लिए धमं-भेद का भ्रश्न ही 
नहीं आता | परंतु यह साधना पूर्णतः एकांतिक सांधना भी 
नहीं कही जा सकती । कम से कम दादू जैसे साधक एकांत 
साधना में विश्वास नहीं करते थे । उनका कहना था कि परत्रह्म 
समुद्रहै, जीव बूद है। प्रत्येक बू द के लिए समुद्र की पुकार सुन 
लेना संभव नहीं है परंतु जो सुन ले उसके लिए यह परम धर्म 
है कि वह इस आवाज़ को दसरों तक पहुँचाये । इकेली 
बद समुद्र तक कैसे पहुँचेगी ! बीच की भूमि उसे सोख 
लेगी । साधक को अपनी साधना को सबकी साधना बना 
लेना है जिससे प्रेम और तप का एक अविच्छिन्न प्रवाह उस 
सहान सागर की ओर बह चले । फल-स्वरूप दादू के स्थान पर 
दृश्दूर से साधक आते ओर वहाँ से भक्ति, तप ओर त्याग 
का एक महान खत्रोत सध्ययुग के जन-समाज की ओर प्रवाहित 
होता । दादू-साहित्य सें इस प्रकार के साधु-समागमो का पर्याप्त 
उल्हेंख मिलता है| इन समारोहों में हिंदू-मुसंलमान साधक 
भेंद-भाव भूलकर साधना के सामान्य सार्ग पर चलने के लिए 
कटिबद्ध होते थे । 

कबीर की तरह दादू भी विवाश्ति थे। उन्होंने अपना 
लोक-यवहार बराबर बनाये रखा। कबीर की तरह वह 
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भी अध्यात्म साधना को सामान्य जीवन के समतल पर 
रखकर आगे बढ़े | दादू का कहना था कि जिसका मन घन्दी 
है, उसके लिए संसार बन्दीगृह है , जो मन से मुक्त है उसे 
कोई भी संस्था बाँध नहीं सकती। रोति-व्यवहार और 
संस्थायें संसार को श्रंखलावद्ध करा उन्हें निष्प्राणथ बना 
देती है। पंडितों का स्वार्थ भी इसी में है। फलतः उन्होंने 
भी कबीर की तरह सभी बन्धनों का विरोध किया और 
केवल एकमात्र प्रेम के वन्धन को माना । यह प्रेम का तत्त्व 
उन्हें वैष्णवों, सूफियो, संतों और ब्रप्रवादियों सब में मिल 
गया | अतः प्रेम की भूमि पर वे सबके साथ थे। परन्तु 
उन्होने प्रम को किसी पंथ या मतवाद-विशेष में बॉधना 
उचित नही समझता । सच «तो यह है कि मध्ययुग के प्रेम- 
भाव के सबसे सुन्दर दर्शन दाद में ही होते हैं। जहाँ विरोध 
का तत्व भी है, वहाँ भी दादू के नम्न और बिनयी व्यक्तित्व 
के कारण वह आकर्षक हो गया है । कबीर जैसी अटपट, व्यंग- 
प्रास॒ वाग्वाणी उनकी नहीं है। उनकी लोकप्रियता के तत्त्व 
दूसरे ही थे । नीचे के कुछ पदों से उनकी विशेषता का 
अनुमान हो सकता है-- 


घीव दूध मे रमि रह्या व्यापक सबही ठौर। 
दादू बकता बहुत है, मधि काढ़ें ते और ॥ 
यह मसीत यह देंहरा मतगुरु दिया दिखाइ। 
भीतर सेवा बन्दगी बाहर काहे जाइ ॥ 


दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर । 
रोम रोम में रमि रहद्या, तू जनि जाने दूर ॥ 
केते पारखि पचि मुए कीमत कही न जाइ। 
दादू सब हैरान हैं गूंगे का गुड़ खाइ ॥ 
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जब मन लागो राम सों तब अनत काहे को जाइ । 
दादू पाणीं लूश ज्यों ऐसे रहे समाइ ॥ 
अपने प्रम-पंथ की ब्याख्या करते हुए दादू कहते हैं--. 


भाई रे, ऐसा पंथ हमारा । 
करों पल रहित पंथ गह पूरा अवरन एक अधारा। 
बाद बिबाद काहु सो नाही में हूँ जग मे न्‍्यारा। 
समदृष्टी से भाई सहज में आपहि आप बिचारा। 
में, तै', मेरी यह गति नाड़ी निरबैरी निरविकारा। 
क्राम कल्पना कहे न कीजे पूरा त्रह्म पियारा। 
एहि पथ पहुँच पार गहि दाद, सो तत सहज सेमारा। 


यह स्पष्ट है कि दादू के इस जीव॑न-दर्शन पर उनके अपने 
प्रेममय व्यक्तित्व की पूरी छाप है। यह व्यक्तित्व सब के 
साथ चलना, सब समेट कर चलना स्वीकार करता है किसी से 
भी इसका विरोध संभव नहीं है। 


मध्ययुगीन साधना के इतिहास में दादू का स्थान बहुत 
महत्वपूर्ण है। कदाचित्‌ कबीर से कुछ ही कम। कबीर 
खतंत्र -चेत्ता थे। जहाँ तक ऐतिहासिक अनुशीलन से पता 
चलता है उन्होने किसी संप्रदाय बा संगठन नहीं किया। 
कबीर-पंथ बहुत बाद की चीज़ है ओर कदाचित्‌ कबीर के 
किसी अपने शिष्य से उसका संबंध नहों हैं। उसके प्रवर्तक 
धर्मदास कट्दे जाते है और कबीर से उनका संबन्ध जोड़ा 
जाता है, परन्तु धर्मदास की ऐतिहासिक सत्ता उनकी सास्म्र- 
यिक खा से बहुत भिन्न जान पड़ती है। कबीर के सतबाद 
का सबसे सुन्दर प्रकाशन दादूबांशी मे ही मिलता है ओर यदि 
बह सचमुच कमाल की शिष्य परंपरा से संबन्धित हे तो 
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कबीर की साधना और विचारधारा उन्ही के सम्प्रदाय मे 
विकसित हुई है! बह निश्चय रूप से एक महान आन्दोलन 
के जन्मदाता है जिसका प्रभाव १६ वी शताब्दी तक बना रहा 
है। रब्जब, बुल्ला साहब, गुलाल, बखना, यारी साहब ओर 
बुल्लेशाह जैसे सूफी साधक उन्ही की शिष्य-परंपरा में आते है 
ओर उन्ही की वाशी और साधना का शतशः प्रसार जान 
पड़ते है। 

जो हो, यह निश्चित है कि हिंदी के संत काठ्य में दादू 
शीष-स्थान पर प्रतिष्ठित है। कबीर के तेज ने उनकी महत्ता: 
को बहुत कुछ दबा दिया है, परन्तु साधना का जो रूप दादू 
मे मिलता है, व्यक्तित्व का जैसा साधु उनमें है, वह कम. 
महत्वपूर्ण नही है । यह चोभ का विषय है कि हम अपने 
साधको के प्रति पूर्ण रूप से जागहक नहीं हैं। हमने उनकी 
जीवनव्यापी साधना के पुस्तकों सें बंदी करके ही अपने कतेव्य 
की इतिश्री समझ लीं है। राष्ट्र के नेतिक और आ०«्पात्मिक 
जीवन को उनकी देन कितनो महत्वपूर्ण हो सकती है. अभी 
हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सके है । ५रन्‍्तु जब भी कभी 
हम अपनी महती साधना-परंपराओं के अंतरतम में प्रवेश 
करेगे, तभी हमे दादू जैसे महान्‌ साधकों की अंतः-स्फूर्ति से 
प्रभावित होना पड़ेगा | 


१६ 
उपनिषद्‌-दशन 


१--अप्रधान उपनिषद्‌ २--ओऔपनैधषदिक चिन्ता का मूल रूप 
क३--इस चिंताधारा के जन्म और विकास का इतिहास ४--ऋ वेद और 
उपनिषद ५--उपनिषदों की साधना ओर विचारधारा पर द्रविड़ प्रभाव 
६---कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद ७--अ्रह्म की विरोधी-धर्माश्रयता और 
उसकी रहस्यमयता ८--आत्म शान के कुछ साधन ६--आत्मस्थ 
आाधक की बद्यानुभूति १०---उपसंहार । 


वैसे उपनिषदों की संख्या बहुत बड़ी है, परंतु मुख्य 
उपनिषद्‌ १२ हैं। इनके नाम हैं--इेशावासोपनिष २, केन, कठ, 
अश्न, मुण्डक, साण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, छांदोग्य, 
बृहदारण्यक और कीशीतिकी । 'उपनिषद्‌” का अथे है पास बैठ 
कर ग्राप्त किया ज्ञान! अथोत गुहा ज्ञान | वह साधारण ज्ञान से 
भिन्न है। साधारण ज्ञान मनुष्य को 'प्रेय! कौ प्राप्ति कराता है, 
परंतु इस गुद्य ज्ञान से श्रेय”की प्राप्ति होती है जो सच्ची प्राप्ति है। 
यहाँ श्रेय से अध्यात्म-ज्ञान का बोध है। यह कहना कठिन है कि 
इन प्रमुख उपनिषदों का काल-क्रम क्‍या है, परंतु यह निम्धित है 
कि बुद्ध के समय तक इन सब उपनिषदों की रचना हे। चुकी 
थी। विद्वानों का अनुमान है कि उपनिषदों को विचारधारा 
का पूण रूप ७०० पू० ईं० के लगभग स्थिर हे। चुका था। 
परिमाण की दृष्टि से इंशोपनिषद सबसे छोटा है और श्वेताश्वेतर 
ओर बृहदारण्यक सब से बड़े हैं। इश में श्लोकों की संख्या 

श्श्८ 
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केवल अठारह हैं । कदाचित्‌ संसार के किसी भी धर्मग्र'थ सें 
इतनी महत्वपूर्ण धमंचिंता इतने कम शब्दों में उपस्थित नहीं की 


गई है । 


विचारधारा की दृष्टि से देखे तो इन सब उपनिषदों में 
विषय, विवेचना, शैली और मंतव्य में थोड़ा अंतर है, परंतु 
फिर भी इनकी विचारधारा की एक सामान्य रूपरेखा स्थापित 
की जा सकती है और उसे “ओऔपनैषद्क चिंता! का नाम दिया 
जा सकती है। इस दृष्टि से देखे तो उपनिषद कर्मबाद, पुनर्जन्म, 
जीवब्रह्म क्य और तज्जन्य आनंद के संबन्ध में विचार उपस्थित 
करते हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ और अन्य उ पनिषदों में योग- 
संबन्धी विचारधारा भी मिल जाती है, परंतु वह अह्मचिंतन 
की पृष्ठभूमि में आती है, उसका स्थान नहीं लेती । 


आओपनेषदिक चिता के संबंध में दो विचारधाराएँ चल 
रही हैं | एक वर्ग उसे ऋग्वेद की अध्यात्म चिंता का विकास 
मानता हैं और दूसरा उसे अनायोँ की धर्म-चिंता से 
संबधित करता है। परन्तु आरयों की सबसे पहली रचना ऋग्वेद 
में भारतीय भक्तिवाद, तपस, और दर्शन-चिता के संबंध में 
बहुत कम सामग्री मिलती हैं | आयों के लिये आध्यात्मिक 
जीवन महत्वपर्ण नहीं था | वे अंत-सत्रोतों से परिचित नहीं 
जान पड़ते । ऋग्वेद में जो है उसे अधिक से अधिक जिज्ञासा 
का नाम दिया जा सकता है, उसे दार्शनिक मतवाद नहीं 
कहा जा सकनता। ऋग्वेद से इंद्र, सूयें, बरुण, विष्णु, बृहस्पति 
आदि प्रमुख देवताओं के रूप मे आते हैं ओर इनके प्रति एक 
प्रकार की उदात्त, विस्सय भाव-प्रधान भक्ति-भावना भी मिलती 
है। एक भअ्रकार का बहुदेवतवाद वहां मिलता है। धीरे-धीरे 
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इंद्र भो शुला दिये गये और भक्ति के एक्नात्र विषय विष्यु 
रह गये । पौराणिक काल तक वैष्णव भक्ति का आरम्भ हो चुका 
था और द्राविड़ी भक्ति से उसका सबंब भी स्थापित हो 
गया था । 


यह स्पष्ट है कि बेदिक आये तापस जीबस के विरोधी थे । 
आरतीय आध्यात्मिक परंपरा में तप का «ड़ा महत्व-फूएं ब्थान 
है, परंतु ऋग्वेद मे उसके दर्शन भी नहीं जने | वैदिक स्क्ति का 
दृष्टिकोण झुख्यत: एहलौ।कक और कर्म क डं है। केत्ल ऋग्वेद 
के १० वे मंडल में है तवाद का खंडन हे! बहुदेवों को केवल 
साया ( भ्रम ) कहा गया है ओर केपल एक देवता--एक 
सुष्टिकर्ता--की बात उठाई गई है और उसे प्रजापति का नाम 
दिया गया है। विद्वानों का अनुमान है कि ऋरतेद के पहले और 
दसवें मंडल पर द्रविड़ सभ्यता और संध्कृति का प्रभाव है । 
कट ओर श्वेताश्वेतर में जिस रहस्य-चिततन, जीव-जदाों क्य ओर 
अंड सें पिंड की साधना की बात कही गई है, उसका मूल उत्स 
भारत के मूल निवासियों की अध्यात्म-साधना में रहा होगा। 
भारतीय साधना के लिए ये तत्व नए नही थे, परन्तु अआयों ने 
इन मूलतः द्रविड़ तत्वों को नई परिभाषा दी, नहे वाणी दी 
आर ये सिक्के उसकी छाप पाकर चल पड़े। 


ओपनेषदिक विचारधारा ने बआआाहणों के कर्मकाड के 
विरोध-स्वरूप जन्म लिया था। इसी से उसका संबंध पुराहितों 
से नही,अरण्यों मे रहने वाले ऋषियों और राजाओं से है। 
राजाओं को यह (ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हुआ ” कदाचित 
पुरोहितों के प्रभाव को अनिष्टकारी स॑ैमक कर उनसे भुक्त 
होने के लिये ज्षत्रियों ने उनके कर्मकार्ड का विरोध किया, 
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ओर  द्वविड़ों मे प्रचलित तक्वझ्ञान का आये संस्करण आर्गों से 
प्रचारित किया । जिस तत्त्व के लिए द्रबिड़ों में “आशा शब 
का प्रयोग होता था उसके लिए इन राजर्पियों ने पहले आत्मन 
और फिर बह्म शब्द का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि 
आत्मा 'सत्यस्य सत्यम” है। वह अहख-त्याग और प्राप्ति-नाश 
के परे है। आत्मा का अस्तित्व अनादि काल से है। सप्टि का 
आरंभ उसी से होता हैं| प्रलय में केवल आत्मन के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहों रह जाता । यही आत्मा सप्ठि की जत्पक्ति का 
कारण है। वह नित्य और अमर है। वह हंद्वियों से विभिन्न 
ओर परे है। उसे अवसाद नही । वह चिरंतन है। आत्मा व्यक्ति- 
निरपेज्ष है और वह स्वयं से पूर्ण है। स॒ष्टि का प्रत्येक प्राणी 
आत्मा से ओतप्रोत है। परंतु वह रबय॑ श्राखियों और 
पदार्थों के तत्त्वों से भिन्न है। आत्मा ही देश्वर है और 
इसीलिए बह उपासना और अ्रद्धा का विपय है। बाद के 
इनिहास में आत्मन? के लिए बराबर ब्रह्म शष्द का प्रयोग 
थ्रा है। कदाचित्‌ क्षत्रियों ने आत्मा शब्द का ही प्रयोग किया। 
परन्तु ब्राह्मणों ने ब्रग्म! शब्द को चलाया | तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
पहली बार ये दोनों शब्द समानार्थक रूप में मिलते हैं । छांदोग्य 
स्पष्ट लिखा है कि आत्मा “अहायण! हे ओर अमर है 
उपनिषदों में ही पहली बार तपस ओर ब्रह्मचिता का 
संबंध जोड़ा गया है। तपस और. ब्रह्मचिंता कम बन्धन 
आर आवागमन से मुक्ति के दो अलग-अलग साधन माने 
जाते रहे परन्तु उपनिषद के दृष्टाओ ने उन्हें एक सूत्र में अ्धित 
कर दिया । 


शनि कु 4] के 
भारतीय दाशनिक मतवाद से “कम! का सिद्धांत अध्यन्त 
भहृत्वपू्ण हैं। मानव के जीवन-मरश-संबंधी चिंतन स 
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कर्म के सिद्धांत का बहुत निकट का संबंध है | जान पड़ता है 
कि यह सिद्धांत भी द्रविड़ मतबवाद से प्रभावित है। इसीलिए 
इसे रहस्यज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। ब्ृहदारण्यक मे 
याज्ञवल्क्य अर्थभाग को इस नये सिद्धांत की शिक्षा देते है तो 
बह बड़े सतक दिखलाई देते हैं। वास्तव में कमंबाद के सिद्धांत 
का जन्म आत्मवाद से ही होता है। दोनों ही अनाय॑ है । इसी 
से आत्मवाद की तरह कमंबाद भी गुझहा है। कर्मफल के 
अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है । वस्तुतः यह बहुत क्रांति- 
कारी सिद्धांत रहा होगा । इस कं फल से मुक्ति पाने का केवल 
एक साधन हे--आत्मज्ञान या ब्रह्मझ्ञान। मुण्डक उपनिषद्‌ 
में स्पष्ट ही लिखा है--यो ह बैः तत परम ब्रह्म बेद बन्म 
भवति (जो त्रह्म को जानता है वह रवयं ब्रह्म बन जाता है। ) 


आवागमन का सिद्धांत भी कमंबाद का फल है । प्रारम्भिक 
दाशनिक विचारधारा में नरक की कल्पना भी नही है | नरक 
ओर स्वर्ग की कल्पना का पुनर्जेन्म की कल्पना से गहरा संबंध 
है । जिनके संचित कम नष्ट नही हुए है, उन्हें पुर्नेजन्म प्राप्त 
करना होता है। संचित कम नष्ट होने पर ही उन्हें स्वग 
की प्राप्ति होती है। बेद में पुनर्जेन्म का उल्लेख नहीं मिलता। 
रन्तु उपनिषदों में जीवन-म्रत्यु की समस्या पर विचार करते 
हुए पुनंजन्म का स्पष्ट उल्लेख सिलता है। छांदोग्य में राजा 
अवाहण जेबालि श्वेतकेतु से प्रश्न करता है :-- 


१--सृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है ! 

२--जीव फिर केसे पृथ्वी पर लोटता है ? 

३--दो मार्गों कौन से हें--एक देवताओं का, एक मनुष्यों 
( मतात्माओं ) का । 
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४--परलोक भर क्यों नहीं जाता ( ४, ३,१० )। यह श्मरणस 
रखना चाहिये कि आत्मा का सिद्धांत भी इसी प्रवाहण जेवालि 
ने उपस्थित किया था । उपनिषदों में आत्मा के दो पथों (चंद्रमार्ग- 
सूययमार्ग ) का विस्तृत वर्णन है । यह स्पष्ट है कि आवागसन 
मूलतः ढंढ-विधान है। यही दुःख और भय का मूल कारख 
है । केवल एक ही मनुष्य आवगमन के चक्र को भेद सकता 
हैे--बह जो आत्मा को जानता है। 


परन्तु आत्मा को जाना कैसे जाये *--उपनिषदों में इस 
विषय में कोई मतभेद नहीं है कि आत्मा के सत्य को जानने से 
बड़ा लक्ष्य कोई है ही नहीं | आत्मा को जानने की यह पहली 
सीढ़ी है परन्तु उस तक पहुँचने के लिए यह. आवश्यक है कि 
साधक प्रार्थना-भाव से भर जाये। 'तमसोमा ज्योतिर्गेमयः"--- 
यह साधक की प्राथना होंगी । इसका कारण यह है कि ब्द्म- 
ज्ञान केवल मनुष्य की साधना से प्राप्त नही होगा । वह ईैश्वरा- 
जुकंपा से प्राप्त होगा । ब्रह्म जिसे चाहता है उसे अपना ज्ञान 
देता हैं !--बस्तुतः इस छोटे से वाक्य में सारे ओऔपनेषदिक 
दशन का सार आ जाता है। 


फिर भी जीव (मनुष्य) के लिए कुछ साधना उपादेय है । 
वास्तव में ये कुछ मानसिक स्तर हैं जिनके द्वारा मनुष्य क्रमश 
इेश्वरानुभव के निकट पहुँचता है : 


(१) घन-ऐश्वयं इत्यादि के मोह का त्याग। मैत्रायन 
उपनिषद्‌ में राजत्यागी बृहदूरथ की कथा मे इसी का संकेत है | 
(२) आत्मा का ज्ञान | आत्म-ज्ञान है ' स्वभूतों मे अपनी 


ही आत्मा का प्रसार जानना । कठ, छांदोग्य और वृहदारण्यक 
के अनेक प्रसंग इस ओर इंगित करते है । 
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(३) संयम ( ब्रह्म चये )--वृहदारण्यक ओर प्रश्न-उपनिषद्‌ 
में तरद्माचय को ब्र्मयज्ञान का सर्वोत्तम साधन कटा गया है। 


(४) विनश्नता--डांदोग्य के अनुसार साधक को अपना 
सारा पूब ज्ञान और अहंकार भुला कर बालक जैसा बन 
जाना है| 


(५) ध्यान | उपनिषद कहता हे--आतमवन्र आत्मना 
पश्य? । मैत्री, वृहदारण्यक और छांदोग्य मे ध्यान की महिमा 
गाई गई है । 


(६) जप, दान, आजनपम, अहिंसा और सत्य बचन का 
पालन । साधक का संसार के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाना 
चाहिये--इसीलिए उपरोक्त साधन है। शतपथ ब्राह्मण और 
छांदोग्य मे इन साधनों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। शतपथ 
ब्राह्मण मे कहा है कि प्रजापति ने तप-द्धारा सृष्टि की स्थापना 
की । वास्तव मे यह करमकांडी विचारधारा से अलग एक विचार- 
धारा है | कमंकांडो विचारधारा में यज्ञ-याज्ञादि ही अेयस हे, 
परन्तु तप के द्वारा आत्मशुद्धि भी होती है। अतः यह आत्म- 
साधन का सबसे पग्जुख अंग है । 


(3) योग । उपनिषदो मे योग के संबंध में अनेक विचार 
मिलते है। कठ और श्वेता बेतर मे इस विचारधारा का विस्तृत 
रूप उपस्थित है। कठोपनिषद से कहा है कि साधना का 
सर्वों तम लक्ष्य वह है जब मनुष्य की आत्मा पूर्खंतयः शांत हो 
जाती है, जब पॉचों इंद्रियाँ अपने कर्मों में पूर्णा रूप से स्थापित 
हो जाती हैं, जब बुद्धि समाधि मे स्थित हो जाती है। अत में 
जिस अवस्था की प्राप्ति होती है, वह योग” कहलाती है। जब 


उपनिषद-दर्शंन १२४ 


तक योग की अवस्था रहती है, तब तक साधक को पूण रूप 
से जागरूक होना पड़ता है। उसके भीतर आविर्भाव और 
तिराभाव के चक्र चलते रहते है । 


संक्षेप मे, यह उपनिषदों की विचारधारा की रूप-रेखा है । 
वाह'बाडंबरों ओर कर्मकांडों का विरोध और मन:ः-शुद्धि द्वारा 
जीव-अद्बे क्‍य ( अहं ज्रह्म ) की अनुभूति की प्राप्ति इस विचार- 
धारा का केन्द्र है! श्वेताश्वेतर जैसे उपनिषदों से प्रगट है कि 
उपनिषद्‌ के ऋषि बाहसे हट कर भीतर सन की ओर जाते 
हैं और और आत्मस्थ छोकर शांति लाभ करते हैं । आत्म-शुद्धि 
के साथ योग-संबधी विचारधारा का समावेश भी हो गया है | 
परंतु अठे तानुभव के संबंध से समस्त उपनिषद्‌ एक ही प्रकार 
से विश्वस्त हैं । इशोपनिषद्‌ कदाचित्‌ सबसे प्राचीन उपनिपद्‌ 
है उसके पदटले एल्ोक में ही ओपनेषदिक विचारधारा का 
सार आ जाता है-- 
इशावास्यमिंदं सबं॑ यत्किचित्‌ जगयम्‌ जगत । 
तेन त्यक्तेन भुख्लीथ: मा ग्रधः कस्य रिवद धनम | 
अखिल ब्रह्मग्ड से जो कुछ भी जड़-चेतन-स्वरूप है, वह 
समस्त ईश्वर से ओनग्रोत हे ।उस इश्वर को सदैव समकक्ष 
रखते हुए आसक्ति-रहित हो ( त्याग-पूबषक ) भोग करों। यह 
समझ लो कि भोग्य पदार्थ ( घन अथवा ऐश्वय ) किसी का भी 
नहीं है ।” इस श्लोक में मानब-जीवन के लिए एक संपूर्ण संदेश 
सब्निहित है। मनुष्य इस सारे जड़-चेतन-स्बरूप दृश्यसान 
जगत को इश्वर से ओतप्रोत मानें। यह जानते हुए भी उसे 
छोड़' कर भागे नही। इश्वर के समक्ष प्रतित्षण रहते हुए भी 
आसक्तिहीन ( निष्काम ) भाव से कर्म करे । समस्त सुखो को 
भोगे। शत वर्ष आयु की कामना करे। यज्ञाथ ( इश्वराथ ) 
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कम करने से वह कर्म में लिप्त न होगा । इस तरह वह कर्म 
बंधन से मुक्त हो जायेगा । 


ब्रह्मतान हाँ एकमात्र ज्ञान है, विद्या है, शेष अविद्या । 
'तत्वमसि? की अनुभूति होने पर मलुष्य अमृत का अनुभव 
करता है। ब्रह्म की अलोकिकता और, विरोधी घर्माश्रयता को 
जान कर मनुष्य संशय से ऊपर उठ जायेगा। वह सब भूतों 
मे अपनी आत्मा का प्रसाद देखेगा । वह राग-द्वष से परे 
होगा । अन्य देवों को छोड़ कर वह इसो ब्रह्मभाव की अनुभूति 
को सत्य मानेगा । 


परंतु यह अनुभूति केबल साधना का विषय नहीं है'। इसके 
लिए ब्रह्म से प्रार्थी होना पड़ेगा । सत्य है 'सोहमरित' । परन्तु 
सत्य के इस तेज को स्वयं ब्रह्म के तेजोमय नानात्व ने ढक 
लिया है। त्रक्ष की अनुकंपा से ही यह नानात्व-भाव 
दूर होगा और एकत्व की अनुभूति होगी। देह कों भस्मांत 
ओर श्रास को अमतम (अविनाशी ) मान कर, त्रह्म- 
रवरूप मान कर, ब्रह्ममय बनकर ही साधक ( कर्म और आवा- 
गमन के ) बंधनों कों तोड़ सकता है। ,आत्मस्थ साधक की 
आनंदानुभूति का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ से इस प्रकार है : हा 
३ बुहा ३ बु हा उचु।अहमन्ना अहमन्नम्‌ अहमन्नम | अहमन्नादो 
३ 5 हमन्नादी ३ 5 हसन्नादः। अहं श्लोककदह श्लोककूदहं 
श्लोककत। अहमस्मि प्रथमजा ऋता ३ सय। पूर्वदेवेभ्यो 
& मृतस्य ना २ भासि। यो भा पदाति स इदेष या 3 वाः । 
अहमन्नय न्न मदंत या ३ कि | अहं विश्व भुवनमभ्यनवा १ मे । 
सुवेण ज्योतिष्ठ । य एवं बेंद । इत्युदनिषत्‌?-आश्चय | आश्चर्य ! 
आश्चय । में अन्न हूँ ३। में अन्न का भोक्‍ता हूँ ३। में इसका 
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संयोग कराने वाला हूँ ३। में सत्य जगत्‌ मे सब से प्रधान 
होकर उत्पन्न होने वाला, देवताओं से भी पहले विद्यमान, 
अमृत्य का केन्द्र हूँ। जो कोई मुझे देता है, वह इस कम से ही 
मेरी रक्षा करता है! में अन्न-स्वरूप होकर अन्न खाने वाले 
की निगल जाता हूँ | मैं समस्त भुवन का तिरस्कार करता हूँ। 
मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है । 
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अनेक ग्रकार की सामाजिक ओर राजनेतिक उलमने पेदा 


हो' गई । 


पिछले एक सी वर्णों से मारे देश मे त्रह शिक्षा-पद्धति चल 
रही है जिसे हम आधुनिक शिक्षा-पद्धति कहते हैं। हमारे 
सपाज के मध्यवर्ग ने इस घन, 'ऐश्वयें, अधिकार और यश 
प्राप्त करने का क*पतरु बना लिया है। आरम्भ मे अत्येक्त 
शिक्षित भनुष्य के लिए को३ न कोई सरकारी जगह तैयार 
थी, परन्तु धीरे धीरे यह सक्त्व जाता रहा। आज परिस्थिति 
यह हे कि सारे सरकारी महकमे बन्द हे और शिक्षित बेकारो 
के लिए अधिकारी वर्ग ओर अर्ध-सरकारी संस्थायें मौन है। 
हमारे समय की बेकारी की समस्या का आधुनिक शिक्षा-पद्धति 
से बहुत गहरा और सीधा मम्बन्ध है । 


आधुनिक शिक्षा-पद्धति प्रतिभावान, तीज्र-बुद्धि और कर्मठ 
मनुष्यों को जन्म नही देती। वह व्यावहारिक ज्ञान को छोड़ 
कर सैद्धान्तिक ज्ञान पर अधिक बल देती है। परीक्षा पास 
करना ही ज्ञान प्राप्त करने का चिह्न समझा जाता है। यह 
पद्धति परीक्षाओं के ऊपर ही विकसित हुई है और अब एक 
बड़ी * फ्रेक्ट्री की तरह काम करती है। हज़ारों-हज़ारों 
विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर बाहर निकलते हैं 
जिनसे विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों की कोई जांच नहीं होती। 
इसका फल यह है कि विद्यार्थी स्मरण-शक्ति पर अधिक बल 
देते हैं. ओर पाठ: को कंठ कर लेना ही अध्ययन सममता 
जाता है। 


शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी होने से उच्च शिक्षाओ मे 
बहुत बाघा पड़ती है। विद्यार्थी किसी भी बड़े विचार को अच्छी 
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तरह ग्रहण नहीं कर सकता जब तक वह ऐसी भाषा मे न हो 

जिससे वह भल्ती भांति परिचित हो । यही कारण है कि 

हसारे विद्यार्थी मौलिक गवेषणा का काम बहुत बाद में करते है 

ओर, इस प्रकार का काम बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। विदेशी 

'भाषा के ढारा अध्ययन-अध्यापन से वह उत्साह नहीं हो सकता 

जो देशी भाषा के द्वारा । अप्ययन-अध्यापन भी मोौलिकता- 
शून्य, रूढ़ और अप्रगादिशील है | 


आंधुनिक शिक्षा से एक दूसरा दोष यह भी है कि वह सलुष्य 
को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार नही करती । हमारे चारों 
ओर की परिस्थिति इतनी विषस है कि हम व्यावहारिक शिक्षा- 
प्राप्ति के बिना और विशेषज्ञ बने बिना रोटी नहीं पा सकते ! 
सामान्य शिक्षा द्वारा संसार भर का ज्ञान पाकर भी हमें नौकरी 
के लिए बेठा रहना पड़ता है और हम रवतंत्र रूप से कुछ भी 
नहीं कर सकते | यदि उच्च कत्ताओ से सामान्य ज्ञान-विज्ञान 
के साथ किसी विशेष कला-कोशल की शिक्षा दी जाय तो बेकारी 
की समस्‍या हल हो सकती है। आज की परिस्थिति यह है कि 
शिक्षित समाज कला-कौोशल को हीन सममतता है। उसमे अपने 
ज्ञान के प्रति भ्ूठी प्रतिष्ठा होती है। यदि सामान्य शिक्षा के साथ 
कला-कोशल की भो शिक्षा दी जाये तो इस प्रकार की धॉघली 
दूर हो सकती है। 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाणी ने चाहे जो कुछ किया हो, उसमें 
जातोय शिक्षा को कोई स्थान नहीं मिला । उसने व्यक्तियों का 
निर्माण अवश्य किया परन्तु वह जनता की वरतु नहीं हो 
सकी । प्रत्येक देश में उच्च शिक्षा में उस देश के प्राचीन रूढ़ि- 
गत आचार-विचार, जातीय भावनाएं और विश्वास और 
सामयिक जीवन की मरॉकी मिलती है। हमारे देश मे इसके 
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विपरीत है । हमारी उच्च शिक्षा की जड़े' अपने देश की भूमि 
में बहुत गहरी नहीं उतरी है, वह विदेशी शिक्षा-इ्वज्ञ पर अमर- 
बेलि के समान फेली हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी शिक्षा का 
विकास ठीक-ठीक नहीं हुआ | वह न सरकारी संस्था है और 
न जनता की संस्था है। सरकार, शिक्षित वर्ग और विदेशी 
पादरियों मे इसका जन्म और विकास हुआ । देश की संरक्ृति 
को साधारण जनता तक पहुँचाना उसका उद्योग नही रहा। 


ओर भी कितनी ही बाते हे जिन्होने हमारी शिक्षा-पद्धति को 
अत्यन्त निर्बेल बना दिया | हमारा कुटुम्ब और हमारा समाज 
जीवित, जाग्रत और अनुप्राणित संस्थएएँ हैं। अन्य संस्थाओं 
से उनका सम्बन्ध है | अपनी शिक्ञा-संस्था के सम्बन्ध में हम 
यह नही कह सकते । हमारे जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान 
है | उसे हमारा ड्ृदय-स्पन्दन सममिए। हमारी शिक्षानद्धति में 
इसका कोई स्थान नही । हमारे देश में इतनी धार्मिक घाराएँ हें 
आर धार्मिक आचार-विचार एवं चिन्तन की इतनी लम्बी परं- 
परा है कि यदि अधिकारी चाहते तो धर्म के वैज्ञानिक और 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए उन्हें अच्छा क्षेत्र मिल्तता, परन्तु 
इस तरह की संभावना उन्हें सूक्री ही नहीं । 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि हमारी आधुनिक शिक्षा का 
विकास अम्राकृतिक और अस्बस्थ वश्तावरस से हुआ | उसका 
समुचित विकास तब होता ज़ब उसका जन्म साधारण जनता 
के लिए होता ओर वह उनके आचार-विचारों को पुष्ट एवं 
संस्क्रृत करती । विदेशी भाषा के साध्यस ने शिक्षा का जनता 
से कुछ भी सम्बन्ध न रहने दिया | इसके अतिश्क्स वह छुक 
विदेशी राज्य की जड़ों को मजबूत करने के निभित्त कार बनी । 
कल यह हुआ कि शिक्षित वर्ग जन-समाज से दूर जा पड़ा। 
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हमारे जातीय जीवन के लिए यह एक महान दुघंटना थी। 
राष्ट्रीय आन्दोलन को सफलता के बाद आज़ जब हम रवतंत्र हैं 
के हमें इस महान व्यवधान को दूर करना होगा। नगर के 
शिक्षिव बी और अशिक्वषित कमंकर ओर देहात के किसान के 
बीच में एक बहुत बड़ी खाई खुद गई है । तीनों के स्वार्थ भिन्न 
है और तीनों अपने स्वार्थों की सिद्धि सें लगे हैं । इसीलिए ककि 
ने कहा है :--- 


यहाँ नहीं है चहल-पहल वैभव विस्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती वायु म्लान सोरभ ममेर ले वन की। 
आता मौन अभाव अकेला, संध्या भरी उदासी, 
यहाँ घूमती दोपहरी मे स्वप्नो की छाया-सी । 
यहाँ नहीं विद्य त दीपो का दिवस निशा में निर्मित, 
ऑअधियाली मे रहती गहरी ऑधियाली भय-कल्पित । 
यहाँ खर्बे नर (बानर ! ) रहते युग-युग से अभिशापित, 
अन्न वस्त्र पीड़ित असम्य, निब द्धि, पंक में पालित | 
यह तो मानव-लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, 
यह भारत का ग्रम,--सम्यता, संस्कृति से निवोसित । 
राड़-फस के विवर ,--यही कया जीवन-शिल्पी के घर 
कीड़ों से रेंगते कौन ये ? बुद्धिप्राण नारी-नर ? 
अकथनीय ज्ष॒द्गता, विवशवा भरी यहाँ के जग मे, 
गृह -प्रृह से कलह, खेत मे कलह, कलह है मग सें। 


इस बस्तु-स्थिति को हमे दूर करना है। यह परिस्थिति बहुत 
दिनो तक नही रह सकती । नगर-आम पास आयें, शिक्षित 
ओर अशिक्षितों के बीच की खाई पढे, तभी देश का कल्याण 
है। जो शिक्षा हमें इस दिशा की ओर बढ़ाती है वही सदू-शिक्षा 
है । हमारी शिक्ता में हमारी संस्कृति की कलक रहनी चाहिये, 
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हमारी भाषा और हमारे साहित्य, हमारे जातीय और 
राष्ट्रीय जीवन एवं हमारी संस्थाओं का इतिहास हसें बह 
दे, संसार भी गतिविधि से हमसे परिचित कराये, जीवन के 
विभिन्‍न ज्ञेत्रो के लिये हमे तेयार करे, हमारे विद्यालय चहार- 
दीवारी के भीतर बंद जेले न हो | उनमें राष्ट्रीय जीवन का 
पूर्ण प्रतिजिंब हो। वह राष्ट्र के मंदिर हो। विद्यार्थी उनमे 
ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा तो प्राप्त ही करे परंतु वह कला-कौशल 
भी अनिवायत. सीखे और जनजीवन की विशेषताओं 
से परिचय प्राप्त करे | खेल-कूद तो हो ही, परतु बारावानी 
और खेती का भी प्रबध हो । बिजली द्वारा चलने वाले छोटे- 
मोदे उद्योग-धर्धां का भी शिक्षण हो | प्रत्येक विद्यालय स्वावलंबी 
हो । उसमे उद्योग-धधों, बाग़ों, खेतो और कला-संस्थाओ से जो 
उपज हो, वह राष्ट्र के नागरिकों के धरो मे शोभा दे। विद्या- 
ज्यो की सारी शिक्षा नि'शुक्ल हो ओर उनकी अपनी स्वतंत्र 
इकाई हो । उनसे पढ़ कर बाहर निकले तरुख स्वप्नजीबी नहीं 
बनें जो देवदास बन कर ही अपने जीवन को साथक समझे । 
वह भावी पीढ़ियों के नेता हो । उनके श्रम से प्रथ्वी उबर हो 
ओर उनके कला-कौशल के प्रसाद से यह देश एक बार फिर 
भू-स्वर्ग बन जाये। ऐसी शिक्षा हमे चाहिये। किताबी शिक्षा 
का युग अब चला गया | अब शिक्षा को विरादू भू के जीवन से 
सबंधित होना होगा । 


श्प 
वर्धा-शिक्षा-योजना 


१--नई शिक्षा-पद्धति की आवश्यकता २--सृष्ठभूमि ३--वर्षा 
शिक्षा-योजना. का इतिहास ४--प्रारंभिक प्रयोग ५--बर्दा शिक्षा का 
आधुनिक रूप ६-गाथी जी की कल्पना और अहिसक समाज 
का निर्माण । 


जैसे- मेसे हमारे देश मे जातीय चेतना का विकास होरा 
गया है बैस-बेले हमारे नेताओं ने एक ऐसी शिक्षा-पद्धति की 
आवश्यकना का अनुभव किया है जिसमें पश्चिमी शिक्षा-पद्धति 
कीविशेषता के साथ-साथ भारतीय आदर्शों का भी समन्वय दी । 
ऐसी शिक्षा-पद्धति में अपने देश की विशेष परिस्थितियों भोर 
आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा । १६०४ इ० के स्वदेशी 
आन्दोलन में इस दिशा में कुछ काम भी हुआ था। उन दिनों 
स्वदेशी? की पुकार थी। ऐसी शिक्षा-संस्थाओं की माँग थी जो 
प्राचीन आद्शों की रक्षा करती हों परन्तु उनका विकास आछु- 
निक ढंग पर हो । उस समय बहुत-सी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा- 
संस्थाओं का जन्म हुआ इनसे से बहुत-सी थोड़े दिन चल कर 
समाप्त हो गईे' । इसका कारण यह था कि इस प्रकार की 
अधिकांश संस्थाओं को किसी न किसी व्यक्ति ने अपने बल 
पर खड़ा किया था और उसका हाथ हटते ही बे ढेर हो गई । 
दूसरी बात यह थी कि वह प्रयोगो का युग था और इनका रूप 
अयोगात्मक था। उन्हें स्वदेशी आन्दोलन की उत्तेजना का बल 

१्श्र्‌ 
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प्राप्त था और इस उत्तेजना के ठण्डी होने के साथ ही ये 
संस्थाएँ भी ठण्डी पड़ गई' । 


वधो-शिक्षा के सम्बन्ध मे कुछ लिखने से पहले हमें यह 
देखना होगा कि वर्तमान शिक्षा-पद्धति के क्‍या दोष हैं । पिछली 
शताब्दी के आरम्भ मे इस शिक्षा-पद्धति का जन्म हुआ । इसके 
आविष्कर्ती लाडे मेकाले थे | मेकाले का मत था कि शिक्षा का 
माध्यम अँगरेज़ी भाषा हो । आधुनिक शिक्षा-प्रणाली का सूत्र- 
पाँत भी उन्हीं के हाथो हुआ । मेकाले का लक्ष्य यह था कि वह 
राज्य-संचालन के लिए शिक्षित वर्ग को जन्म दे | उन्हें सफलता 
मित्री । 


परन्तु आज हम विदेशी शिक्षा के भार से दबे हुए हैं। 
हमारी शिक्षा-पद्धति पर विदेशी शिक्षा-पद्धति की जो कलम 
लगाई गई उसने बड़े कट और विषम फल दिये हैं। 
आज हमारी शिक्षा किसी महान आदर्श से अलुप्रासित नहीं । 
ज्ञान-प्राप्ति उसका ध्येय नहीं है। वह विद्यार्थी को साहित्य 
ओर कला के प्रति जिज्ञासु नही बनाती, उससे हमारी सामा- 
जिक और अथनेतिक समस्याएँ भी नहीं सुलमृती | उससे राष्ट्र- 
चेत्ा ओर समाजचेत्ता ध्यक्तियों का निर्माण नहीं होता, और 
न विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। इनके विपरीत 
वह वर्ग-संघर्ष और व्यक्ति-संघर्ष का पोषण करती है। इसी 
शिक्षा के फल-स्वरूप हमारे यहाँ ऐसा शिक्षित समाज उठ खड़ा 
हुआ है जिसका साधारण जनता से कोई संबन्ध नहीं । आज 
शिक्षित जन-समाज और सामान्य जनता के बीच में गहरी 
खाई है। राष्ट्र को उन्नति का मूल मंत्र सहयोग है। हमारी 
शिक्षा हमें सहयोग का पाठ नही पढ़ाती । वह “नब्चे प्रतिशत 
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जनता को कुछ नहीं देती। वह अधिक से अधिक चार-पाँच 
प्रतिशत जनता को अंग्रेज़ी छाप की शिक्षा देती हैं। इस शिक्षा 
का जीवन की वास्तविकता से कोई संबन्ध नहीं। इस शिक्षा 
के फल-रवरूप हमारा शिक्षित समाज हमारी जनता के गाढ़े 
पसीने की कमाई पर जीता है। उसके रवार्थो' का अंत नहीं + 
हमारी अपनी शिक्षा मे नीति और आचार का बड़ा महत्वपूर्ण 
स्थान था | आज की शिक्षा में इनका कोई स्थान नहीं । इसका 
यह फल है कि हमारे शिक्षित समाज मे नेतिक बल नहीं और 
उसके आचार-विचारो से भारत का मुख उज्ज्वल नहीं होता | 


असहयोग-आन्दोलन के समय काशी और गुजरात में विया- 
पीठ खोले गये, ओर गुरुकुलों ओर प्रेम-विद्यालय (वृन्दावन) 
जैसी संस्थाओं का जन्म हुआ। कांग्रेस ने सामूहिक-शिक्षा 
की योजना तैयार को, परन्तु शक्ति उसके हाथ मे नहीं थी 
ओर वह अपने रवप्नो की सत्य नहीं कर सकी | १६३६ भे 
प्रांतीय शासन-सत्ता कांग्रेस के हाथ मे आ गई । चुनाव मे 
उसकी विजय हुई और सात प्रांतों मे उसका बहुमत रहा | 
अब यह आवश्यक हो गया कि कांग्रेस अपने कार्य-क्रम के 
पूरा करे और यह दिखलाये कि उसके प्रस्ताव कागजी घोड़े 
मात्र नहीं थे । 


इसी समय गांधी जी ने हरिजन में कुछ लेख प्रकाशित 
किये । इन लेखों में उन्होंने कांग्रेस-मंत्रियो का ध्यान सामूहिक 
शिक्षा की ओर आकर्षित किया | परन्तु समय अच्छा नही 
था, कांग्रेस मे मादक वस्तुओं का निषेध था, इससे प्रत्येक 
प्रांत में लाखों रुपयो के कर की हानि हुई थी । प्रततीय सर- 
कारों के पास इतना घन नहीं था कि वह सामूहिक शिक्षा 
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के आन्दोलनो को आगे बढाती ! महात्मा जी ने एक नई 
बान सुमाई । ३१ जुला3, १६३७ मे उन्होंने हरिजन मे शिक्षा” 
शीषक से सम्पादकीय लिखा--यह हमारा अभाग्य हैक 
शिक्षा की समस्या म्रावक वस्तुओं के निषेव से उलम्ा दी गई है । 
इससे सन्देह नहीं कि हम हर एक अ्रकार के नये कर लगा 
सकते है। परन्तु हम शिक्षा में इतने पीछे है कि अगर हमारी 
शिक्षा-योजनाओ को धन की कमी के कारण पड़ा रहना 
पड़ा तो इसका अर्थ यह होगा कि हम अपनी ज़िम्मेबारी 
से भागते है | इसीलिये में यह कहने का साहस करता हैँ, भले 
ही आपको मेरी व्यावहारिकता पर संदेह हो कि शिक्षा रवय॑ 
निर्भर होनी चाहिये ।? सच तो यह है कि गांधी जी का यह 
दृष्टिकोस बहुत महत्वपूर्ण था।। सम्भव हे कि उनके इस दृष्टि- 
कोण का कारण विशेष परिस्थिति हो, परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि यह दृष्टिकोण नितान्त मौलिक था। उसी लेख में 
गांधी जी ने अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का स्पष्टीकरण 
किया था। उनका विचार था कि शिक्षा का आरम्भ किसी 
कला-कौशल की शिक्षा के साथ हो जिससे विद्यार्थी शुरू से 
ही अपनी शिक्षा का व्यय कमा सक्के। विद्यार्थी जिन चीज़ों 
को स्कूल मे बनाएँ उन्हें सरकार खरीद ले या उन्हें बाज़ार में 


बिकवा दे । इस तरह अंत से राजा को शिक्षा पर कुछ भी 
ख्चे नही करना पड़ेगा और स्कूल विद्यार्थी के परिश्रम द्वारा 
ही आत्म-निर्भेर हो जायेंगे | 


कितनी ही शिक्षा-संस्थाओं में कल्ना-कीशल की शिक्षा का 
प्रबन्ध है ओर कुछ रुकूलों में इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से 
दिलाई जांती है । ऐसी आवस्था मे गांधी जी की मोलिकता कहा 
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थी ? पहले तो इस विचार मे कि शिक्षा-संस्थाएँ आ म-निर्भर 
हो | दूसरे इस विचार में कि शिक्षा का माध्यम कला-कौशल 
हो। वारतव मे किसी भी एक कला या कौशल को केन्द्र 
बनाया जाता और उस कला या कौशल के सहारे समस्त 
ऐसे विषय पढ़ाये जाते जिनसे सिद्धान्त की बाते रहतीं। 
कला-कौशल की शिक्षा का ढंग बिलकल वैज्ञानिक होता। 
पहले जबानी शिक्षा दी जाती फिर पढ़ना ओर लिखना 
सिखाया जाता। शिक्षा-क्रम सात बष तक चलता और उसकी 
समाप्ति पर विद्यार्थी मे इतनी योग्यता होती जितनी कि 
आजकल के हाई स्कूल शिक्षाआप्त नव-युवकों में होती । 
अन्तर इतना होता कि शिक्षा का माध्यम माठ्भाषा होती 
ओर सेद्धान्तिक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ 
निर्विकल्प रूप से चलती | विद्यार्थी के चारों ओर ऐसा 
वातावरण तैयार किया जाता जो उसके विकास में सहायक 
होता । शिक्षा के अंत मे उसे बेकारी के भूत से जूकना नहीं 
पड़ता । हस्त-कौशल की शिक्षा के कारण बह अपनी शिक्षा 
की समाप्ति पर राष्ट्र का कमाऊ सदस्य होकर बाहर 
निकलता । 


इसी शिक्षा-पद्धति का नाप्न वर्धा-शिक्षा-पद्धति पड़ा। यह 
आशा की जाती है कि इसा शिक्षा-पद्धति से राष्ट्र को आत्म- 
चेतना का विकास हो जायगा | आजकल हमारे नगर हमारे मामो 
का शोषण कर रहे है। वर्धा-शिक्षा से यह शोषण बन्द हो 
जायगा, ऐसी सम्भावना है| इसके अतिरिक्त अनेक श्रकार के 
नागरिक और ग्रामीस उद्योग-धन्धो का परिष्करण और संगठन 
होगा और देश के उद्योगोकरण मे सहायता मिलेगी । इस 
प्रकार एक शान्तिमयी क्रान्ति का जन्म होगा। वधों-शिक्षा को 
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जारी करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई उपयु क्त शिक्षा-फ्राप्त 
शिक्षकों की थी। प्रोफेसर के० टी० शाह ने यह प्रस्ताव किया कि 
शिक्षकों की शिक्षा देने के लिए शिक्षा-केन्द्र खोले जायें। 
२२ अक्टूबर, १६३७ को वधों के नव-भारत-विद्यालय में बड़े-बड़े 
शिक्षा-विशेषज्ञों की एक सभा हुईं जिसमें सभापति का आसन 
महात्मा गांधी ने ग्रहण किया। सभा में डाक्टर हुसेन के 
सभापतित्व में एक कमेटी बनाई, उसका काम यह था कि वर्धा- 
योजना को व्यवहारिक रूप दे । छः महीने के अथक परिश्रम के 
बाद कमेटी ने रिपोर्ट तैयार को ओर गांधी जो के सम्मुख 
शिज्षा-क्रम उपस्थित किया । 


सन्‌ १६३० के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में वधो-शिक्षा 
को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में रवीकार किया गया । जिस रूप में 
यह स्वीकृत हुईं वह यह है-- 


(१) विद्यार्थी की सात वर्ष तक निर्विकल्प और निःशुल्क 
प्रारम्भिक शिक्षा मिलनी चाहिए । शिक्षा की भाषा विद्यार्थों की 
सातृ-भाषा हो | 


(२) शिक्षा किनी कला-कोशल के सहारे दी जाय 
ओर समस्त लाभपग्रद सेद्धान्तिक ज्ञान को उस कला-कौशल 
से सम्बन्धित किया जाय जिसको विद्यार्थी ने अपने 
स्षिए चुना हो। विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान 
रखा जाय । कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रान्तीय सरकारों 
ने भिन्न-मिन्न स्थानों पर शिक्षा-केन्द्र स्थापित किए । 
ऐसे शिक्षा-केन्द्रों मे शिक्षकों को संगीत, चित्रकल और 
रेखा-विज्ञान की आरम्भिक बातें भी बताई जातीं। केक्ल 
दो वर्षों के थोड़े समय में इन केन्द्रों मे सहस्नों की संख्यत 
में शिक्षक तैयार हुए और उन्हें देश भर के प्रारम्भिक 
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स्कूलों में शिक्षा की नह योजना का काम करने के लिए भेजा 
गया। प्रान्तीय रिपोर्टों से यह पता चलता है कि अनेक 
प्रकार से योजना सफल हुई और सरकारी और ग्रैर सर- 
कारी हलत्क़ों मे इस शिक्षान्योजना की बड़ी श्रशंसा हुई। 
परन्तु अब तो इस योजना की काफी परीक्षा हो चुकी है । 
देश के सभी प्रान्तो में वर्धा-शिक्षा-योजना का कोई-न-कोई 
रूपांचर चल ही रहा है। हमारे प्रान्त में तो इस प्रकार की 
शिक्षा को चलते हुए १० बष हो गये । परन्तु देश के नेताओं 
के हाथ में देश की राजनेतिक शक्ति की बागडोर आये 
अभी अधिक समय नहीं हुआ। अभी दो वष ही हुए हैं । 
परन्तु इन दो वर्षों मे ही शिक्षा के क्षेत्र मे अभूतपूर्वे परि- 
वर्दन हो गया है। अब वधो-शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा की 
इकाई मान लियग गया है और हज़ारों की संख्या में शिक्षक 
ग्रांत भर से फेल कर देश के बालकों को साक्षर और समय 
बना रहे हैं । 


परन्तु इसमें संदेह नही कि गाँधी जी की मूल योजना 
विशेषज्ञों को पूर्ण रूप से स्वीकृत नही हुईं और वर्षा-शिक्षा 
का जो रूप आज चल रहा हे वह गांधी जी के सिद्धांतों 
का अधूरा अतिनिधित्व भी नहीं कर सकता । गांधी जी कला- 
कौशल को शिक्षा का केन्द्र बनाना चाइते थे। बालक कपड़ा 
बुनता हुआ, रद्दा चलाता हुआ, कपास ओठाता हुआ ही 
इतिहास, भूगोत्र, ज्ञाननविज्ञान, भाषा और साहित्य सब 
सीखे। इन सब विषयो की योजना तो आज़ भी है परन्तु 
मल्ुझूत दरबकारी से उनका अधिक संबध नही है । कदाचित्त्‌ 
ऐसे शिक्षक मिलना सम्भव नहीं था जो कला-फोशक्लों के 
समख््यम से सब विषयो की शिक्षा देने मे समथ होते। 
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फिर गांधी जी चाहते थे कि प्रारम्भिक शिक्षा अपना खर्च 
आप निकाल ले । आज यह भी सम्भव नही है । सच तो यह 
है कि गांधी जी की शिक्षा-योजना संधार भर के शिक्षा के इति- 
हास में एक अत्यंत क्रांतिकारी याजना थी और जब भी 

ह कार्यान्वित होगी वह मनुष्य-जाति को देवत्व की ओर 
ही आगे बढ़ायेगी । अभी वह दिन दूर है जब हमारा बालक 
धरती के निकट रह कर धरती की सारी विभूतियों को समेट 
पके और श्रम से उसका मस्तक उज्ज्यल हो । 


१६ 


स्‍त्री-प्चाज की प्रगति 


१--स्त्रियों का ऊार्य-क्ष त्र--बर या बाहर ? २--स्त्री-स्वाधीनता 
के आद लन का इतिहास ३-महायुद्ध के बाद नारीसमात की 
प्रगति ४--भ[रतीय नारी-जोबन की प्रगति ५--नया दृष्टिकोश । 


बहुत ग्राचीन काल स संसार के लगभग सभी भागों में 
ख्ोका काय-लेत्र उसका घर रहा है।घर के बाहर से 
इसका सम्बन्ध बहुत कम रह है अथवा नहीं रहा है । 
परन्तु इधर जब से नवीन युग का आरम्भ हुआ है, संसार 
के ख्री-समाज मे स्वतन्त्रता और स्वाधीनता की एक लद्दर 
भर गई हैं। उसका कार्य-क्षेत्र धर के भीतर ही नही रह 
गया है, दिन पर दिन विस्तीर्ण होता जा रहा है। 


विकास भनुष्य के जीवन का नियम है | जब मलुष्य 
का अथवा जाति का विकास झुक जाता है, तब उसमे झत्यु को 
क्रिया प्रारम्भ ही जाती है। विकास के लिए चाहिये उपयुक्त 
वायु और उपयुक्त प्रथ्वी । ये दोनों संकुचित सीमा में मिल 
नहीं सकते | एक ही उथ्वी के डुकड़े पर आपको हर साल 
यदि फसले उगानी होती है तो भी कुछ दिनो के लिये घरती को 
“बेजोत' डाल देना होता है। उसको प्रृू८्वी और वायु को बद- 
लना होता है | वर्षों की घर की चहार-दीवारो 'की संकुचित 
सीमा ने ख्री-समाज को पंगु बना दिया था । उसका विकास रुक 
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गया था। घरो के भीतर जो काम होता था, वह उनके बिये 
यथेष्ट था । 

ख्री-स्वाधीनता की पहली आवाज़ योरोप से उठी | इसी 
समय महायुद्ध का सृत्रपात हुआ । इस युद्ध में वहां की क्यों 
ने मार्के का कास कर दिखाया। पुरुषो न उनके काम पर 
आश्चर्य प्रगट किया और भविष्य के गर्भ में छिती ख््रियों 
की महान्‌ शक्ति का अनुभव किया। पुरुष युद्ध-त्रेत्र में 
थे; स््षियों ने उनकी अनुपरिथति में घर और बाहर के कार्य 
उद्योग, व्यवसाय अपने हाथ में लिये। उन्होंने कारखातों 
में गोला-बारूद तैयार किया ओर युद्धस्थल के बाहर घायलों 
की सेव-सुश्रषा की । इन ख्रियों ने अपनी सेवाओं से लाखों 
पुरुषों के स्थान की पूर्ति की थी। स्वयम्‌ उन्होंने अपनी शक्ति 
को जाना | महायुद्ध को समाप्ति पर वह फिर घर मे कंद 
न रह सकी । उन्होंने सावंजनिक ओर राष्ट्रीय जीवन में 
अवेश किया और सामाजिक एवं राजनेतिक रंगमंचों पर 


अपना स्थान बनाया । 


उन्होंने प्रगट कर दिया था कि यदि वे पुरुषों की भांति 
सुविधाये' पादवें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की ही 
तत्परता और योग्यता से काम कर सकती है। यह नहीं कि 
पुरुष चुप बेठे ह। अधिकार की भावना आक्ृतिक है और 
वे भी अपना अधिकार खोना नहीं चाहते। आलोचनाएंँ 
ओर निंदाए हुई, परन्तु धीरे-घीरे स्ियो ने अपना स्थान 
बना ही लिया । आज ख्रियों किसी भी विपय में पुरुप-समाज 
स पीछे रहना नहीं चाहती । 


नवीन ख्ली-आन्दोलन मे रूस, अमरीका, जमनी, इंगलैण्ड 
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संख्या अमरीका से बराबर बढती जाती है। विवाह-सम्पादन 
में युवक-युवती को पूरो स्वाधीनता है। विवाह के पूर्व युवती 
ओर युवक से कोर्टशिप” का प्रथा है। वे कुछ दिनों साथ 
रह कर एक दूसरे की योग्यता-अयोग्यता का परिचय प्राप्त कर 
लेते है। तत्पश्चात रजिस्ट्रार से आज्ञा-पत्र लेकर किसी सिवित- 
सर्वेन्ट की उपस्थिति से अथवा गिरजे में पादरी के सामने 
विवाह-संस्कार पूरा करते हैं। यह विवाह-संस्कार बहुत सरल 
हे और उसमे बहुत थोड़ा सा समय लगता है। विवाह के 
पश्चात्‌ थुबक माता-पिता से अलग हो कर अपने गाहेस्थ्य 
जीवन-संसार का निर्माण करता है । 


रूस में बोलशेविक क्रान्ति (१६१६ ) के पूर्व स्लियो की 
इशा भारतीय सख्लरिप्रों की आज की दशा की भांति ही दयनीय 
थी। रूस के माकुटस्क-नामक प्रांत मे तो रित्रियों बेची भी जाती 
थी और उनका मूल्य भी बहुत कम होता था। वैवाहिक 
जीवन भी दासत्व से अच्छा न था। पत्नी पति का खिलोना- 
मात्र थी। बिवाह-सम्बन्ध-विच्छेद का अधिकार पुरुष-मरात्र 
ही उपयोग से ला सकते थे । ओर तब स्त्री को अपने बच्चे 
भी उन्हें सापने पड़ते थे। इस अबस्था में स्त्री को सदा 
प्रयत्न करना पड़ता था कि पति कभी उससे अग्रसन्न न हो 
सके | समाज में व्यभिचार की वृद्धि थी । 


क्रान्ति के पश्चात्‌ जब सोवियट सरकार की स्थापना हुईं 
पव स्त्री-पुरुषो के समानाधिकारों की घोषणा हुई | मत्लि। पत्र- 
पत्रिकाओं का जन्म हुआ। महिला-क्लब, महिला-पुरतकालय 
ओर महिला-व्यायामशालाये' स्थापित हुई' और देहातों तक 
पहुँच गंद । 
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कारखानों में काम करने वाली स्लियों और लड़कियों की 
उन्नति के लिए भी वहाँ अनेक प्रकार की सुव्यवस्थाएँ बन 
गई । शिशु-पालन का भार सोवियत सरकार ने ले लिया। 
वहाँ पर बड़ी योग्यता के साथ बच्चे पाले जाते हैं | रूस में खरी- 
पुरुषों से परस्पर ग्रतिद्वन्दता नही, वरन्‌ दोनों मिल कर जीवन 
की पूण जन्नति में लगे है । 


टर्को की सझ्लियों भी जीवन-क्षत्र में आगे बढ़ कर संसार की 
उन्नत स्रियों का सामना क्र रही हैं। उन्होने मुल्लाओ और 
पोपों के फतवों और कुरान की दुर्बल आयतों को ठुकरा 
दिया है | 


महायुद्ध के बाद से जमनी की ख्रियो का जीवन ही बदल 
गया है। वहाँ की युवतियों युवकों की भाँति ही शारीरिक और 
मानसिक उन्नति से अग्नशील हो रही है। शारीरिक संगठन 
ओर शक्ति-सचय वे युवकों की भाँति ही करती है। वहां की 
व्यवस्थापिका सभाओं में महिला-प्रतिनिधियोँ ली जाती हैं। 
अदालत, चिकित्सालय, साहित्य-क्षेत्र और धार्मिक- क्षेत्र कुछ भी 
छ्लियों से अछूता नहीं रह गया है। प्रायः संसार के सभी 
समुन्नत देशों की ख्रियों अपने जीवन से आगे बढ़ रही हैं | बढ़े 
देशो की बात छोड़ देने पर भी जापान, फ्रांस, दक्षिण 
अफ्रीका, इगलेंड, इटली, त्रेज़िल, चीन और न्यूज़ीलेण्ड आदि 
अदेशों के आन्दोलनों से बर्तेसान ख्री-समाज की प्रगति स्पष्ट 
हो जाती है। संसार की राजनीति मे इन देशों का एक-सा स्थान 
नही है, परन्तु इन सभी देशो मे स्त्रियों ने अपने अधिकारों को 
सममक लिया है । वे जाग्रत हे और दृढ़ बन रही है । रवयम हमारे 
देश में भी सूक्ष्म रूप से यह आन्दोलन चल रहा हैं। वर्तमान 
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शिक्षा के साथ देश का वातावरण बदल रहा हैं। भारत जैसे 
महान्‌ देश में उन्नति की प्रगति तेज़ न जान पड़े तो आश्चर्य 
नहीं है | परन्तु यह निश्चय हैं कि हमारी स्लियोँ भी बराबर 
अपना उपयुक्त स्थान अहण कर रही है । उन्होंने पुरुष के अन- 
घिक्कृत क्षेत्रों में प्रवेश किया हैं। सत्यागरह-आन्दोलन के कारण 
हमारे स्री-समाज से बड़ी भारी जाप्रति हुई गृह-च्षेत्र से निकल 
कर पहली बार भारतीय नारी ने युद्ध से पुरुष का सामीप्य 
ग्रहण किया । 


ख्रियो के अधिकार की बात कहाँ तक बांछनीय है, यह तके 
का जिपय नही रह गया । यह रथूल सत्य है कि हमारे पिछड़े 
समाज की खस्थ्ियो ने भी राष्ट्रीय ओर सामाजिक क्रान्ति में प्रवश 
किया है और वे अपना उपयुक्त स्थान बनाने में लगो है। यह 
भय का विपय है भी नही । जीवन को जितनी भी अधिक 
स्पाधीनता प्राप्त होगी, वह विकासत होगा, पूरा होगा। ध्यान 
रखने का विपय यह होगा कि अधिकार के क्षेत्र मे सफल होने 
पर स्त्रियों पुरुष की प्रतिद्वन्दता काही सब कुछ समझ कर जीवन 
का संघषमय और विषाक्त न बना ले। जैसा रूस के एक 
महान लेखक ने लिखा हे--जीवन सघर्ष नही, वह सहयोग का 
दूसरा नाम है ) यदि हमारा सख्री-समाज ख्री-पुरुष के अधिकारों 
ओर बैषम्य के बीच सामंजरय स्थापित कर सका तो वह संसार 
की ख्रियो का निकट भविष्य में ठीक-ठीक नेतृत्व कर सकेगा । 
अभी इस दिशा भे मानव समाज को बहुत कुछ करना है। स्री 
के घर-बाहर के जीवन के सम्यक्‌ संतुलन के आधार पर ही नये 
'युगों के सुख-शांति की नीव पड़ सकती है, इसमे संदेह नही । 


इक, 


ब्ठ 
भारतीय स्त्री समाज 


१--विवेकानन्द की एक उक्ति २--भारतीय नारी के मूलादश 
३--इन आदर्शो' को सीमा और हानि-लाभ ४--नई नारी ५--अ्राधुनिक 
जीवन में नारी का घुनजांगरण ६--नया भारतीय नारी-समाज । 
स्वामी विवेकानन्द की इस कविता से अच्छा भारतीय 
रित्रयों का कीर्ति-गान कोई नहीं हो सकता-- 
मा का हृदय, बीर नायक की इच्छा शक्ति, 
मंद मलय की मदुता, जीवन की अलुरक्ति, 
होमपूत बेदी का पावन आकषण, 
अग्नि-शिखा का तेज, संघ-बल का गरजजन-- 
यही भला क्‍यों, और न जाने गुण कितने ' 
( कौन अरे कर सके कल्पना ) हैं जितने 
आत्मा के सदभाव, जगत के स्वप्न अमर, 
नारी, तेरे चरणों पर सब न्योछावर !! 
( अग्रेज़ी से अनूदित ) 
ओर जब हम उन महान माताओं का स्मरण करते है, जिन्होंने 
सदान्‌ पुरुषो को जन्म दिया और अपने सुखों का बलिदान 
कर उन्हे महान आदर्शों का पाठ दिया, जब हम उन महती 
नारियों का स्मरण करते है जिन्होंने अपने पतियों के कंधे 
से कंधा भिड़ा कर युद्ध किया और अपने सतीत्व की रक्ता के 
१४६ 
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लिए प्रज्ज्वलित अग्नि-कुरड मे जा पड़ी; जब हम उन विनय- 
शीला पत्नियों का स्मरण करते हैं जो हमारी सीता की रसोई 
के भीतर से हमें शांति, सुख और स्वास्थ्य का दान प्रदान 
करती है, तब यह ऋषिगान हमे कवि का निरथ्थक शब्दाडम्बर 
नही रह जाता | प्राचीन काल से भारतीय रित्रयो की अद्वितीय 
प्रतिभा के सौरभ से हमारा इतिहास नन्दित रहा है। संसार 
के इतिहास मे उन आदशों से महत्तर आदर्शों की कल्पना 
ही नहीं हुईं, जिन आदंशों को हमारी नारियों ने अपने रक्त से 
पललवित किया है । 


भारतीय नारी पहले माता है और अंत में माता है। 
हिन्दू मात्र के मस्तिष्क मे नारी-शब्द के सुनते ही माता का 
चित्र उपस्थित हो जाता है। हमारे घरों मे माता का स्थान सर्वों- 
परि है। हमारी घरेलू बातो मे भायी का कुछ स्थान नद्े रह 
जाता । पश्चिम में भार्या का स्थान सर्वोपरि है । उसे ही कुट्धम्ब 
मे अधिकार प्राप्त है। माता का स्थान बहू के स्थान के नीचे 
है | हमारी भारतीय संस्कृति ने माँ को पत्नी से कही ऊँचा 
सिहासन दिया है। हमारे शास्त्रों ने नि'रबार्थे सेबाभावा, 
क्षमाशीला मातृ शक्ति को देवी कहा है। नारी के सम्बन्ध 
मे हिन्दू आदर्श यह हे कि नारी मा बन कर ही अपने नारीत्व 
को सार्थक करती है और मातृत्व को प्राप्त कर पत्नी पति के 
लिए कल्याणमयी हो जाती हे | 


नारी का दूसरा आदशश पत्नीत्व है| हिन्दू के लिए पत्नी 
इहलोक ओर परलोक में चिर-संगिनी है । ,हमारे यहाँ पति- 
पत्नी का सम्बन्ध एक साथ ही लौोकिक, धार्मिक और 
' आध्यात्मिक है। वह लौकिक कम हैं और धार्मिक और 
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आध्यात्मिक अधिक । दिन्दू के लिए प्रजनन लोकिक काम- 
कृत्य से अधिक धार्मिक कृत्य है क्‍योंकि संतति का पिता से 
इस लोक का ही सम्बन्ध नहीं है, परन्तु पिता ओर पिठ़ों की 
दिवंगत आत्माओं से उसका परलोक का भी सम्बन्ध है। हिन्दू 
पत्ना को सहधर्मिणी कद्दा जाता है क्योकि वह धार्मिक ऋृत्यों 
में सहायता करती है । वह पति की संतति की माता है, इस 
लिपग्रे जाया करी जाता है। हमारो पत्नियों के अधरों पर 
वासना के लाल गुलाब नही लिलते | 


नारी के प्राचीन आदश ने स्त्री को पुरुष पर अवलम्बित 
कर रक्‍खा था। वह अविवाहित रहती तो उसके पिता का 
उसका अधिकार होता, पत्नी होने पर वह पति के आधीन रहती 
ओर बैधव्य प्राप्त होने पर उसे अपने पुत्र के कहे पर चलना 
पड़ता | इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी की वैयक्तिक और 
स्वतत्र सत्ता नही थी । हिन्दू समाज मे उसका स्थान किसी 
माध्यम द्वारा ही होता था। इस आदर्श ने नारी को सुरक्षित 
बना दिया, परन्तु इसने हानियाँ भी की है। यह आदश पर्दे की 
प्रथा के जन्म और विकास के लिए ज़िम्मेवार है जिसने हमारी 
नारियो के मस्तिष्क और व्यावहारिक शक्तियों का विनाश 
किया है, और हमारे पुरुषों मे व्यभिचार की बृद्धि की हैं। 
पिछली कितनी ही शताब्दियों से भारतीय रस्त्रियाँ बाहर को 
चहार-दीवारी के अन्दर रह रही हैं और उनकी कूप-मण्डूकता 
ने उन्हें निर्जाव प्राणी बना दिया है | 


परन्तु पश्चिप्त ने नारी का एक नया आदर्श हमारे सामने 
रखा है| वहों के समाज में नारी का अपना ,एक विशेष स्थान 
है| वह लड़की है, पत्नी है या माँ है, परन्तु साथ ही बह समाज 
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की सदस्य भी है और उसे माता-पिता, पति अथवा संतान के 
प्रति उत्तरदायित्व समभालते हुए किसी भी जातीय संस्था यथा 
सामाजिक सस्था मे काम करने की रबतत्नता है। हिन्दुओं ने 
यह स्पष्ट व्यवस्थाये दी थी कि स्लो घर को देखे ओर पुरुष 
बाहर को । इस प्रकार काये का विभाजन हो गया था। इस 
कार्य-विभाजन के नीचे यह विचार कास कर रहा था कि 
उभय लिग के प्राणियों के कार्यक्षेत्र भी भिन्‍न है। यद्यपि 
प्श्चिस मे इस विपय पर कोई सत स्थिर नहीं हुआ है, परन्तु 
वहाँ नारी-स्व॒तंत्रता के सम्बन्ध में बढ़े-बडे आन्दोलन उठ 
चुके है ओर वहाँ नारियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुषों से 
कंधा भिड़ा कर चलती है| उनकी सफलता ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि स्त्री-पुरुषो का कार्य-विभाजन अप्राकृतिक ओ' 
अव्यावहारिक है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में विवाह की 
संस्था को घामिक सस्था नहीं बनाया गया है । 


पश्चिम के आदर्शों ने हमारे अपने घर के आदर्शों पर भी 
प्रभाव डाला है। हम अपने पुराने आदर्शों को नये ढल्ग से 
देखने लगे हे, प्रत्येक पग पर अनेक प्रश्न करने लगे है| भारतीय 
नारी की समस्याएँ ये हे--मानसिक और दैेहिक जीवन के प्रति 
उसका व्यवहार कैसा हो ? क्‍या वह अपने एकान्त निवास से 
बाहर निकल कर जीवन के चौराहे पर आ खड़ी हो ओर प्रत्येक 
क्षेत्र मं पुरुष का हाथ बटाये ? विवाह की समस्या के प्रति उसके 
क्या भाव हो ? वह अपने पति को सम्पूर्रो रूप से समर्पित हो, 
उसके सेवा में ही अपना सोभाग्य समझे या अपने को गृहस्थी 
की दुकान चलाने का सामीदार समझे ! आज यह प्रश्न हमारे 
सामने है । हम इनका जो उत्तर देंगे, हमारे जाति-चेतना पर 
उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा । हम जानते है कि समये शीघ्रता 
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से बदल रहा हे | हमे विवाह और पत्नीत्व के आदर्शों को बदल 
देन है। इन क्षेत्रों मे आमूल क्रान्ति के लिए तैयार रहना है। 
आज हमारी नारी संसार से दूर चहार-दीवारी में बंद नहीं 
रह सकती । पद की हृढ़ प्राचीरों में उसकी शक्तियों का ह्वास 
निश्चय है। हमारी नारियों ने अपनी पश्चिम को बहिन्से को 
देख लिया है। वे अपने अधिकार जानने लगी है। हमारी 
महिलाओ को इस देश के सामाजिक, अथनैतिक और राजनैतिक 
उत्थान में भाग लेना हैं| हमारे घर की आर्थिक दशा बराबर 
खराब होती जा रही है। आज पति की थोड़ी आमदनी से घर 
चलता नहीं दीखता | हमे कुछ करना ही है । हमारो महिलाओं 
को कुटुम्ब के लिए रुपया पैदा करना होगा। सच तो यह है 
चाहे अर्थ-शासत्र के कारण, चाहे पश्चिमी सम्पकंके कारण हमे 
आज अवश्य ही बदल जाना है। 


आधुनिक जीवन हमें इस परिवर्तत की ओर आगे बढ़ा 
रहा है। हमारे देश में भी नारी-उत्थान के शैख बज चुके हे | 
हमारी महिलाओ को चाहे शिक्षा कम मिली हो, परन्तु वे अपने 
अधिकारो को जान गई है और उनका प्रयत्न यह है कि देश के 
साग्य-निर्ेय मे उनका भी हाथ हो। नारी-आन्दोलनो के प्रति- 
रूप उन्हें हमारी राज्य की प्रतिनिधि-लभाओ के चनाव में मत 
देजे का अधिकार हो गया है। पिछले राष्ट्रीय आन्दोलनों ने 
बन्दी सारतीय नारी की <खलाएं तोड़ दी है और उसे पुरुष 
का जीवन-सहचर बना दिया है। स्वाधीनता के शख-नाद को 
सुनकर स्री-समाज अन्त.पुर से बाहर निकल आया है और 
उसने राष्ट्रीय मॉग को बलवती कर डिद्य है | 


अब तक हमारे सुधारको का क्षेत्र नागरिक खी-समाज रहा 
हे । परन्तु यदि हमारी महिलाओ को आगे बढ़ना है तो हमें 
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उच्च वर्ग और मध्यवर्ग तक दही अपनी शक्तियों को सीमित 
नही करना है | हमे गाव की खियों और निम्न वर्ग की ख्रियो 
तक पहुँचना होगा | हुमारे गॉंवों और , मिलों में काम करने 
वाली स्त्रियों ही हमारे समाज की रोढ़ हैं | इनमें निधनता और 
निरक्षरता का साम्राज्य है। नारी-पुधार की बात करने से पहले 
हमें इनके दुःखों को दूर करना है। इसके बाद ही इस दिशा से 
ठोस काम हो सकेगा । 
परन्तु इसमें संदेह नही कि नारी-मुक्ति के शंख बज चुके 

हैं । शताब्दियो की जड़ता का तिलिस्म तोड़ कर नारी जीवन 
के कमक्षेत्र में निकल चुकी है और वह समय दूर नही है जब 
वह अपने प्रक्त स्थान को अदख करेगी । युगों-युगों से नारी नर 
की छाया-मान्र बनी हुई है। पंत ने इस नारी का बड़ा भावुक 
चित्र उपस्थित किया हे-- 

पुरुषों की ही आओऑँखो से 

नित देख-देख अपना तन; 

पुरुषों ही के भावों स 

अपने प्रति भर अपना मन; 


लो, अपनो ही चितवन से 
वह हो उठती है लज्जित, 
अपने ही भीतर-छिप छिंप 
जग से हो गई तिरोहित ! 


वह नर की छाया नारी! 
चिर नमित नयन, पद विजड़ित; 
वह चकित, भीत हिरनी-सी 
निज चरणख-चाप से शंकित ! 
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मानव की चिर सहधमिणि, 
युग-युग से मुख-अबगु ठित, 
स्थापित घर के कोने में, 
बह दोपशिखा-सी कंपित | 
ओर नये युग की बासो मे नारी-स्वतत्रता का नया आह्वान भी: 
उद्धोषित किया है . 
मुक्त करो जीवन-संगिनि को, 
जननि, देवि की आहत, 
जग-जीवन में मानद के सेंग 
हो मानवी  अतिष्ठित ! 
प्रेम स्वर्ग हो धरा, मधुर 
नारी-मसहिमा से समंडित, 
नारी-मुख की नव किरणों से 
युग-पभाव हो ज्योतित ! 
कवि की यह मंगलाकांक्षा कवि-रबष्न न रह कर इस प्रथ्वी का 
सबसे बड़ा सत्य बन जायेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है ।. 
ओर वह दिन बहुत दूर भी नही है । 


२९ 
भारतवर्ष की वतमान सभ्यता 


१--वरतमान सभ्यता के विकास का इतिहास २--हमारे विदेशी 
शासक और उनकी सम्यता और संस्कृति का प्रभाव ३--पश्चिमी और 
पूर्वी सभ्यता : तुलनात्मक दृष्टिकोण '४--अपनी संस्कृति के मूल सूत्रों 
को पकड़ने की आवश्यकता ५--उपसहार 


१४० वर्ष पहले हमारे देश में एक ही प्रकार की सभ्यता 
थी। उसे निश्चित्‌ रूप से भारतीय सभ्यता कहा जा सकता 
था । परन्तु आज ऐसी बात नहीं है। हमारा परिचय एक नई 
सभ्यता से हुआ । यह अगरेज़ शासक वर्ग की सभ्यता थी। 
इसने देश पर परोक्ष ओर अपरोक्तष रूप से अनेक प्रभाव डाले | 
प्राचोन भारतीय समभ्पता पर इसका प्रभाव न पड़ता असम्भव 
था । इस प्रभाव को समझे बिना हम भारतवर्ष की वर्तमान 
सभ्यता को समझ नही सकते | 


शासकों ने एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहा जो उनके राज्य- 

सचालन में उनकी सहायता करे । यह कलर्कों ओर सिविलि- 

यनो का वर्ग था। इस वर्ग को तैयार करने के लिए इसे शासकों 

की भाषा अगरेज़ी में शिक्षा दी गई। इस शिक्षा ने धीरे-धीरे 

इस वर्ग पर अपना ग्रभाव डाला | शासको के सम्पर्क में आकर 

इस वर्ग ने उन्ही के क़दमों पर चलना शुरू किया। इस 
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प्रकार फरश्चिसी सभ्यता ले हमारेघरो से प्रवेश करना शुरू 
किया । कोट, पतलून, हैट, दाई पहनने वाले, चाय-टोर्ट खाने 
वाले एक नए जीवन का आविष्कार हुआ। सारतीय सभ्यता 
की इकाई कुट्ठुम्ब है। यूराप के वितरीत हमारे यहाँ सम्मिलित 
कुटुम्बों का राज्य है; वाप-बेटे, चाचा-ताऊ एक छत के नीचे 
रहते है । पश्चिम में जहाँ बेटे का विवाह हुआ कि वह बह को 
लकर अलग । माता-पिता से कुछ सतलब नहीं। बहाँ पत्नी ही 
सब कुछ है। हमारे यहा पिठ-कुल ओर ससुर-कुल दोनो में 

गी पराधीन है। यहाँ का राज्य है | पश्चिम में रत्री का आदर्श 
पत्नीत्व है, हमारे यहाँ मा स्त्रीत्व सातृत्व को ग्राप्त हो कर ही 

य होती है । 


अतः जब नवीन सभ्यता के उपासक वर्ग का रंग चढ़ा तो 
उन्होंने प्राचीन आदर्शो की अवहेलना की ओर अपने पश्चिमी 
ढांचे में ढालना चाहा। माता-पिता की अवबज्ञा शुरू हुई। 
सम्मिलित कुटुम्ब टूटने लगे । यहाँ भी पत्नीवाद का महत्व 
गाया जाने लगा । घोषणा हुई कि स्त्री-पुरुष के अधिकार 
बराबर हैं । 


आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों ने भी नया समाज 
ओर नई सभ्यता को उत्तेजना दो | पंजीपतियों ओर महाजनो 
का एक नया बर्ग स्थापित हुआ | इसका आदश हुआ कम, 
अविराम कर्म | इरूने शासकों 'के सहारे बड़ा न्यायालय खड़ा 
किया और, उसके न्याय के छत्र के नीचे मजदूरों, किसानो ओर 
अछूतो को मन-चाहा लूटा | इसी नवीन सभ्यता को (जो नई 
आशिक परिस्थिति की उपज थी ) प्रेमचन्द ने महाजनी सभ्यता 
कहा हैं । 


श्श्८ प्रबन्ध-प्रदीप 


इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीन खभ्यता पर -पश्चिमी 
सभ्यता का आक्रमण हुआ | अभी यह संघ चल रहा है। 
हम न पूर्ण रूप से प्राचीन सभ्यता को तिलांजलि दे सके है, न 
पूर्ण रूप से पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण कर सके है । आज हम 
दो नावो पर चल रहे है। इश्वर जाने कहॉ पार लगे ? परन्तु 
पिछले दिनों के सांस्कृतिक ओर राजनेतिक आन्दोलनों ने 
हमारी ओआँखे खोल दी है । 


जब हम राजनेतिक स्वराज्य चाहते थे तब हम सांस्कृतिक 
'स्व॒राज्य क्यों न चाहे । पश्चिम की सभ्यता और सस्क्ृति को 
गुलामी क्‍या कम गुलामी है ! क्‍या हमारी अपनी ४-४५ हज़ार 
वर्षो की सभ्यता और संस्क्ृति कुछ नहीं है? और आज तो 
हम स्वतंत्र है। अंग्रज चले गये है । परन्तु उनकी देन--महा- 
जनी अर्थवादी और पश्चिमी ढंग की सम्यता--अब भी यहाँ 
है| हमारे नेता भी उसकी चकाचोध मे आ गये है। वे विदेश 
जाते है तो विदेशियों की वेश-भूषा में । उन्हीं की भाषा में बोलते 
है | खाने-पीने मे भी उनसे होड़ करते हैं | वडेनाडे शा शाका- 
हारी है । चौरानवे वर्ष की आयु में भी बह सिगरेट-चाय नहीं 
छूते। परन्तु हमारे नेताओं को कदाचित्‌ यह कहते हुए लज्जा आये 
कि भारत की अधिकांश जनता शाकाहारी है--जैसे मांसाहार 
सम्यता का विशेष अंग हैं| | कदाचित्‌ अपने देश की सांस्कृतिक 
धारा को वह कोई गौरव की वस्तु नहीं सममते | 


पश्चिसी सभ्यता के आदश भिन्न है। बह मुख्यतः मशीन- 
युग की उपज है। उसमे अथ का हूँ। राज4 है । पश्चिस विकास- 
वादी है. और वह सभ्यता और सस्कृति का मूल-संत्र संघ 
“मान लेता है । प्रकृति और मनुष्य में विरोध चल रहा है । 
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मनुष्य भी पशु है ओर पशुओ की भाँति सनुष्य-समाज में भी 
पशुबल की जीत होती है। अतः प्रत्येक प्रायी अन्य प्रासी को 
शत्रु माने और स्वरक्षा के लिए कटिबद्ध हो। मशीनों ने सारी 
शक्ति को, राष्ट्र के सारे धन को, उत्पत्ति और वितरण के 
साधनों को, केवल कुछ वर्गों तक सीमित कर रखा है। जहाँ 
योग्य जन जीता है? की हंकांर उठती है, वहाँ प्रत्येक जन योग्य 
बनना चाहता है। ओर जीने की योग्यता के लिये शारीरिक 
बल ओर साम्पतिक बल का संचय किया जाता है। अन्य वर्ग 
इस धनी और शक्ति-शाली वर्ग के शत्र वन जाते है। धनी 
ओर शक्तिशाली वर्ग अपने देश की जनता पर अपना 
प्रभुत्व जमा लेता है तो विश्व-विजय के लिए बाहर निकलता 
है | पहले व्यापारी और ओऔद्योगिक मशीनें चाहिये। फिर 
वायुयान, जलयान और अशुबम | यह पश्चिमी सभ्यता का 
चित्र है। जहाँसारा ढोंचा ही संघर्ष, शत्रुता, पशुबल, अधिकार 
लिप्सा ओर भौतिक सुख-सम्रद्धि पर खड़ा हो, वहा की सभ्यता 
इसी प्रकार भी हो सकती है। दूर से इसकी चमक-इमक भी 
बहुत आकर्षक है--परंतु पीछे आत्महत्याओ, पागज्ञो और 
कोरव में रहने बाले कम्म करों की असंख्य गणना 
भी है। 
पूर्वीय सभ्यता ने भोतिक सुख को प्रधानता नहीं दी । 
यहाँ त्याग का महत्त्व ही अधिक रहा है। राजप्रसाद ऋषियों 
के आश्रमो के सामने मतमस्तक रहे है। यहाँ तपस्वी, विद्वान 
ओर कलाममंज्ञ ही- नेता बना है। संघर्ष नही, सहयोग । 
पशुत्व नही, प्रेम । यहाँ चित्र ही दूसरा है। मिल-जुल कर 
इने की कला का जैसा विकास इस देश में हुआ है बैसा कहाँ 
हुआ है ! मनुष्य धन का उपयोग ही कर सकता हे, उसे अपने 


१६७ प्रबन्ध-प्रदीप 


साथ उठा कर नही ले जा सकता | तब बद घन हो. उलकन 
मे फ़्रेंस कर क्यो रह जाये १ 


पश्चिमी सभ्प्रता के समर्थक कइते हे--बह दिन लद' गये | 
वह तो सोने का सपना था। वह अब लोट नहीं सकता। 
सम्मिलित कुटम्बों को जिल्ाना असंभव है। विवाह की 
मयोढा को प्रतिष्ठित रखना कठिन है। पत्नी को परी 
बनाथे बिना काम नहीं चलेगा। आखिर हम उसे कब तक 
चहारदीवारी के भीतर बंद करके रखेंगे। वे कहते हे-- 
जीवन की अविनश्वरतः मे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से चाहे हमे 
विश्यास भी हो परंतु पुनर्जेन्स की बात हम नहीं मानते। हमे 
तो इसी जीवन में सारे भोग भोग लेना हैं। सन्‌ १८४७ इ० से 
पहले जो था, वह सड़ा गला था । जैसे दुनिया का आरंभ ही 
१८४७ इ० में हुआ हो । पश्चिम का भूत उनके सिर पर सवार 
है । आज हम स्वतंत्र हो गये है परंतु पश्चिम के इस भूत ने 
हमे मृतक बना रखा है। चोरबाज़ारी, घूस, छल-कपट, भोग- 
विज्ञास और निरुद्देश्य कर्म ही जैसे अब जीवन का मूल-मंत्र हो 
गया है। सब इसी चक्र में बंदी हे, फिर यह तिलिस्म कौन तोडे 


पर॑तु यदि भारतवर्ष को सचमुच भारतवषे होना हैं तो 
यह तिलिस्म उसे तोड़ना होगा। मशीनों की सभ्यता को 
ठुकराना होना और सानवता का जयघोब करना होगा। उसे 
सहयोग की दीपशिखा जलानी होगी, त्याग की अमरबेलि 
बोनी होगी। उपनिषदों के श्रुतियों से लेकर कबीर, सूरदास 
ओर तुलसीदास तक--गांधी जी तक--हमारे सभी संतों, 
कवियों, तत्त्व-चितकों और महान्‌ पुरुषों ने सत्य, अहिंसा, 
प्रेम और पाररपरिक सहयोग की ही मंगल-ध्वनि की है। 
यदि भारतवषे की वर्तमान सभ्यता में इन तत्त्वों का समावेश 


भारतवष की वतमान सभ्यता १६१ 


् 


ही होता तो वह अधूरी है, या भारतीय नहीं है, कम से कम 
उतने अंशों में तो नहीं है।.. «| हे 
अभी १४५०८--२०० वष पहले जो संभव था, वह नई 
परिस्थितियों में नये ढंग से क्या अब भी संभव नहीं है! 
तब क्या हिन्दू-मुसलमान सभ्यताओं की आवाज़ लगाई जा 
रही थी ! तब क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने धन को इस तरह 
दाँत से पकड़ कर बैठ जाता था १ तब क्या दया-क्षुमा, दान- 
दक्षिणा और सत्प-अहिंसा ऐसे इश्वरीय गुण थे जिन्हें हम 
मानवद-जीवन मे उतार ही नहीं सकते ? सच तो यह है कि 
एशिया के हिन्दू-मुसलमानों, पारतियों-इंसाइयो सबकी एक ही 
सभ्यता थी। रामकृष्ण, मुहम्मद, अरस्तू, इंसा सबने देह के 
ऊपर आत्मा की विजय घोषित की, त्याग और तपस्या की 
महिसा गाई और मानव को समानता और सहकारिता का 
उपदेश दिया। पश्चिम की सभ्यता किस अर्थ मे इसाई सभ्यता 
है ” वह इसा के किस सिद्धांत कों मानती है ? उसके पेराम्बर 
हे डार्विम और माक्से जो विकासबाद, सघबवाद और 
बर्गयुद्ध-बाद के आविष्कततो है। पश्चिम की शिक्षा-दीक्षा के 
प्रभाव के कारण पूर्व आज इतना रतमित है कि वह उन 
महान्‌ जीवन-तत्त्बों की घोषणा भी नहीं कर सकता जो उसे 
४,००० वर्ष से जीवित-स्पंदित रखे है। इतनी बड़ी पराजय 
मानव-जाति को इतिहास में और कभी नहीं हुई थी। 
भारतवर्ष की वतमान सभ्यता हमारे इतिहास के पीठ पर 
कोढ़ की भांति है, आज इसे हमे मानना होगा । कोई भी देश 
अपने प्रति अविश्वस्त होकर जीवित नहीं रह सकता। अपनी 
संल्‍्कृति की मूलगत विशेषताओं को पुनर्जीबित किये बिना 
हमारा कल्याण नही है। नये जीवन के प्रगतिशील तत्त्वों को 
हम ले ले, परतु अपनी आत्मा की हत्या न करे। 
११ 


४२ 
अछुतोद्धार 


१--अदछूत-समस्या पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण | २--बत्रीसवीं शताब्दी 
के श्रद्यृतोद्धार आंदोलन | ३--गाधी जी और उनका हरिजन-आदोलन | 


४--नए स्वतंत्र भारत में अछूतोद्धार की समस्या का रूप | (--समाज के 
नेताओ का कतंव्य । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से इतर कुछ ऐसी जातियाँ है जो 
दास्यकर्भ करती हैं और अछूत कहलाती हैं। दास्यकर्म करने 
वाले यह 'शूद्र! बर्ण के लोग केसे अछूत बने, यह मनोर॑जक 
विषय है, परन्तु अभी इस क्षेत्र मे काफी शोध नहीं हुई है। 
परन्तु आज इन लोगों को अस्पश्य बना दिया है, ग्रलती से छूने 
पर नहाना पड़ता है| इनके साथ खान-पान को बात तो क्‍या, 
इनके पास बैठना पाप है। 


कुछ शोधकों का कहना है कि हमारे देश में अरपश्यता का 
आरम्भ उस समय हुआ जब आर्यों ने अनाये द्रविड़ जाति के 
ज्ञोगों पर विजय प्राप्त की और उन्हें दास बनाया | 


ऋग्वेद मे उन्हें “दस्यु”, “असुर” आदि नामों से याद किया 
गया है जिनमें हेय भावना विद्यमान है। बाद में जब बर्णो- 
व्यचर्था की आयोजना हुई तो इन विजितों को दास्य कर्म सोपा 
गया और “शूद्र” कहा गया । हो सकता है कि बर्णं-वयस्थापको 
के मन में हेय भावना न हो, कालान्तर में शूद्रों का सम्बन्ध 
नीच कर्म से होने के कारण उन्हें अस्पश्य. मान लिया गया हो | 


१६२ 
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स्वृतिकारों ने “शूद्रों” पर अत्यन्त अत्याचार-पूर्ण 
ब्यवस्थाएै दो है । कदाचित्‌ वह आर्य रक्त को शुद्ध रखना चाहते 
है| परन्तु आय-जाति के महापुरुषो, धर्म-वेत्ताओं और महर्षियों 
ने बार-बार मनुष्य के बन्धुत्व की घोषणा की है। भगवान 
कृष्ण ने गीता मे अज्जु न से कहा हे--“ओ पार्थ, जो विनयशील 
हा कर मेरी शरण आता है, वह वैश्य हो या शुद्र, उसे मेरे लोक 
की ग्राप्ति होती है ।” बुद्ध ने ब्राह्मणों के विरुद्ध प्रचार किया और 
उनके धर्म मे असंख्य शूद्र दीक्षित हुए । बाद से तो बौद्ध धम मे 
इनका प्राधान्य रहा । महायानी प्रभावशाली बौद्धो मे अधिकांश 
शूद्र थे। हीनयान के ८५४ सिद्ध निम्न श्रेणी के ही लोग थे | 

मध्ययग के सर्व॒तन्त्र संत चिंतकों ने फिर एक बार अ्ातृत्व 
की आवाज़ उठाई । कबीर ने क 


अवलि अलह नूरू उपाइया कुदरति के सभ बंदे। 
एक नूर ते सभु जगु उपजिआ कउठन भले को मंदे।॥ 
लोगा भरमि न भूलइ भाई। 

खालिकु खज्षक खलक महि खालकु पूरि रहिओ सबठांई ॥ 
ओर जो उन्होने कहा, बह उनके बाद नानक, दादू, सुन्दरदास 
आदि सेकड़ी संतों ने भारतवर्ष के कोने-कोने से कहा | इनमें से 
अधिकांश संत “अछूत” थे। उच्च श्रेणी के हिन्दुओं ने 
इनकी बड़ी आवभगत की । कितने ही उनके धर्म में दीक्षित हुए, 
परन्तु सामहिक रूप से उन्हें ग्रहण नहीं किया गया। बर्णु- 
व्यवस्था का पोषक कट्टर सनातनी आचाय-बर्ग सदेव ही 


अछूतोद्धार का विरोधी रहा। तुलसी जैसे सहृदय ने भी 
लिखा-- 


ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी । 
ये सब ताइ़न के अधिकारी॥ 
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कहने की बात यह है कि न तो अछूतो के वर्गा मे चेतना ही 
उत्पन्न हुई, न वे उच्च श्रेणी ( सब हिन्दुओ ) द्वारा प्रहीत 
हुए | यह परिस्थिति २०बी शताब्दी के आरम्भ नह चलती रही। 

बीसवी शताब्दी भारतीय जन-प्माज के जागरण की 
शताब्दी है | इस जागरण-युग मे सबसे महत्वपूर्ण नाम गांधी 
जी का हैं। बैसे उन्‍नीसवी शताब्दी में राममोहन राय, केशव 
चंद्र सेन ओर द्यानन्द सरस्वती जैसे सुधारक हुए, परन्तु 
उनका लक्ष्य मुख्यतः हिन्दुओ का उच्चवण समाज था। 
उन्होंने अपने संदेश को नागरिक जनता तक ही सीमित रखा। 
परन्तु गांधीजी समाज के निम्नतम वर्गो' ओर देहाती जनता 
तक पहुँचे। उन्होंने पहली बार जनकांति का सूत्रपात किया। 
हरिजन-आन्दोलन उनके लिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी उतना 
ही महत्वपूर्ण था जितना राजनैतिक दृष्टि से | गांधी जी की 
प्रेरणा मूलतः आध्यात्मिक हुआ करती थी यद्यपि वे उसे 
समय की आवश्यकता के अनुसार राजनेतिक या सामाजिक 
रूप प्रदान किया करते थे। वह मानव-मात्र की स्वतन्त्रता के 
समर्थक थे। इसीलिए जहा उन्होंने भारत की राष्ट्रीय पर- 
तंत्रता को दूर करने का प्यत्त किया, वहाँ करोड़ों हीनवर्ग खी- 
पुरुषों के सुख-दुख से वे अपरिचित नहीं रह सके | उन्होंने कहा- 
अछूत हिन्दू धर्म की ग्लानि हें। वह हिंदू समाज के पीठ के 
फोड़े हैं | यदि समाज शीघ्र द्वी इस रोग से छुटकारा न पायेगा 
तो वह रसातल को चला जायेगा। उन्होने अछूत के लिए 
एक बड़ा सुन्दर नाम हमे दिया । वे 'हरिजन! हैं। दीन-दुबलो 
में ही तो भगवान रहते है। इस दृष्टि से भी उनकी सेवा 
मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। परन्तु रबयं हरिजनों को भी 
ऊपर उठना होगा। उन्होंने जहाँ सवर्णों को मानवता का लल- 
कारा, वहाँ उन्होंने हीनवर्गों को मांसाहार, मद्य-पान, सामा- 
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जिक कुरीतियों और अशिक्षा के विरुद्ध जिहाद करने को कद्दा। 
उन्हे सफलता भी हुई। पूना पेक्ट (१६३४) के बाद सरकार का 
ध्यान भी इस वर्ग को ओर गया। सरकार जनगणता से 
अछूतो को हिन्दुओं से अलग एक स्वतन्त्र सत्ता दे रही थी। 
इसस् हिन्दुओ की शक्ति तो नष्ट ही हो जाती परन्तु उनके माथे 
का कलंक भी अक्षुएण बन जाता और राजनैतिक क्षेत्र मे एक 
महान विघटनकारी शक्तिका प्रादुभोब होता । गांधीजी ने अपने 
प्राणों पर खेल कर यह न होने दिया । उन्होंने कह्दा--ह॒रिजन 
तो सबर्णों से भी अधिक हिंदू है। हम इस तरह कब तक अपनों 
का पराया करते रहेगे। उन्होंने जेल से बाहर आते हो 
देशव्यापी दौरे किये और हरिजनों के प्रति जनता की सदिच्छा ओ 
को जागरूक बनाया। दक्षिण में ब्राह्मणु-अनब्राह्मण समस्या 
सब से जटिल थी । कही-कहीं पर तो हदरिजनों के लिए 
सड़के भी अलग थीं। उनकी छाया पड़ने पर स्नान द्वारा 
ही प्रायश्चित सम्भव था | गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित 
हो कर अनेक सदिरो के दार हरिजनो के लिए खुल गये । इतनी 
बड़ी क्राति कदाचित्‌ भारतवर्ष के इतिहास में कभी नह हुईं थी । 

यॉधों जी चले गये, परन्तु उन्होंने जो प्रकाश जलाया था 
वह अब भी नही बुरा है। आज केन्द्र मे और प्रांतों में 
कांग्रेसी सरकारे जो हैं जो हरिजनों के अधिकारों के प्रति जाग हक 
है । उनकी शिक्षा-दीक्षा का विशेष प्रबन्ध है। प्रांतों में 
राजकाज के प्रत्येक विभाग मे हरिजन आ गये है। भीतर- 
बाहर दोनों ओर से हिन्दू समाज और भारतीय राष्ट्रॉयता 
के इस सबसे बड़े कलंक के नाश के लिए सब कुछ हो रहा 
है। परन्तु अब देश का विधान बन गया है ओर उससें भारतीय 
मात्र की समानता की घोषणा हो गई है | विधान की एक धारा 
यह है कि सरकार वर्णु-विभाजन को स्वीकार नही करेगी। 
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अस्पृश्यता राजदंड से दड़ित होगी। अन्य भारतीयों की 
भांति हरिजनों को भी मन्दिरों, होटलों, जन-सस्थाओ से 
पूरा-पूरा लाभ उठाने का अधिकार होगा । इस घोषणा 
के साथ संसार की सात करोड़ जनता एक ही क्षण मे अपने 
४००० वर्षो' के बन्धनों से मुक्त हो गई है । संसार के इतिहास 
मे मानव-मुक्ति की इससे बड़ी दिशा कहीं मिलेगी | 


परन्तु सरकार अस्पृश्यता को अपराध ठहरा कर अपराधी 
को दंडित कर सकती है | वह मानव-स्वभाव को एकदम 
बदल नही सकती । उसे इस दिशा में बड़ी शक्ति से प्रयत्न 
करना होगा । हीन वर्णो' को शिक्षा देकर उन्हें सबर्णो' के स्तर 
पर लाने और श्रम की मंहत्ता स्थापित करने से ही हरिजञन- 
समस्या का अंत हो सकता है। भारत विशाल महादेश 
है। उसके लिए यह संभव नहीं है कि एक शताब्दी में भी प्रत्येक 
गॉव तक विज्ञान की वे नई सुविधाएँ पहुँच सके जो उन विभिन्न 
उद्योग-धंधों कों जो हरिजनों से संबंधित हैं नई मान्यता 
दे दें । भंगी, चमार, धोबी आदि भाँति-भाँति के कर्म करते 
रहेंगे ही | परन्तु उनके प्रति हमें नह भावना जगानो होगी । 
उन्हे रहन-सहन की सुविधा देनी होगी। उन्हे सहयोग-समितियो 
ओर संधो में संगठित करना होगा। जिस समाज सें सब 
व्यक्ति देहिक श्रम करेंगे, जहाँ नागरिक सफाई ओर घरेलू 
उद्योग-धंधों में भाग लेगे, जहों देश की सेवा ओर काजकाज 
के सारे मार्ग सब के लिए खुले होंगे वहाँ वर्णु-श्रेष्ठता की बात 
स्वयं ही समाप्त हो जायेगी । यदि हमारी सरकार वण -भेद नही 
मानती, यदि हमारे नेता एक वर्गहीन समाज के जन्म के लिए 
सच्चे हृदय से प्रयत्नशील है, यदि हम अपने आदर्शों के प्रति 
जागरूक हैं तो एक दिन इसी भारत-भूमि में देवताओं का 
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निवास होगा । देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद 
हमारे समाज-नेता शिथिल हो गये हैं । गांधी जी के रचनात्मक 
कार्य-क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोदिय समाज की स्थापना 
तो हुईं है, परन्तु सामान्य कांग्रेसी-जन समझता है कि उसका 
कुछ कर्तव्य शेष नही रहा---सरकार ही सब कुछ कर देगी | 
यह बहुत बड़ा श्रम है | कोई भी सरकार एक सीमा से आगे 
नदी जा सकती । वह प्रगतिशील शक्तियों को उतेजना दे 
सकती है, सुधारकों मे धन-जन और विज्ञान भी सुविधाएं दे 
सकती है, परन्तु ३५-४० करोड़ जनता तक इकेली बह नहीं 
पहुँच सकती | न३ संस्कृति के लिए समाज ही उत्तरदायी है। 
उसे युग के अनुरूप नये समाज-धम की प्रतिष्ठा करनी होगी । 
समाज और संस्क्रति के नेताओं को आगे बढ़ना होगा | 


२३ 
मित्र 


१--जे न मित्र दख होहिं दुखारी' २--मित्रता की परिभाषा ३-- 
सच्ची और भ्ूठी मित्रता ४--मित्र का चुनाव ५---आज की परिस्थिति 
६--परिचित और मित्र ७--उपसंहार 


तुलसीदासजी ने निम्नलिखित पक्तियों में मित्र-कुमित्र की 
बड़ी हो सुन्दर व्याख्या की है और इनमें सांसारिक अनुभव 
का सार भर दिया है-- 
जे न मित्र दुख होइ दुखारी। तिनहिं विल्ोकत पातक भारी | 
निज दुख गिरिसम रज करे जाना | भमित्रक दुख रजमेरु समाना | 
जिन्द के असि मति सहज न आई | ते सठ कत हठि करत मभिताई॥ 
कुपथ निवबारी सुपंथ चलावा । गुन प्रगठे अवगुनन्हि दराबा॥ 
देत लेत मन संक न परई। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
विपति काल कर सतगुन नेहा श्रुति कह संत मित्र गुन ऐहा ॥ 
आगे कह सूद बचन बनाई। पाछे आनत मन कुटिलाई॥ 
जा कर चित अहि गति समभाई । अस कुमित्रपरिहर हि भलाई।॥ 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
( किष्किन्धा-कांड ) 
इन पंक्तियों में मिन्र-कुमित्र की जो व्याख्या है बह और 
कहा मिलेगी ! 
मित्रता एक बन्धन है जिसका आधा र हमदर्दी और पारस्परिक 
प्रेम है । यह दो मनुप्यो के बीच का आनन्द-सम्ब घ है। साधा- 
१६८ 
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रण परिचुय से इसका आरम्भ होता है और धीरे-धीरे इतनी 
गहरी गांठ बेंध जाती है कि मौत भी उसे तोड़ नहीं खकती। 
साधारखतः मित्रता एक हो वय, रुचि और स्वभाव के लोगों 


में होती है, परन्तु इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद भी 
हो सकते हे । 


सच्ची मित्रता में स्वार्थ लेश-मात्र भी नहीं होता । सच्चे 
मित्र एक दूसरे के लिए बलिदान करने से नहीं हिचकते | उनका 
प्रेम ओर सेवा का आदान-प्रदान स्वाभाविक रूप से होता है | 
वह उनकी अन्‍्तःप्रेरणा का फल है। वे परस्पर आश्वस्त रहते 
हैं । एक का हृदय दूसरे के लिए खुला-प्रष्ठ रहता है। वे जीवन के 
सुख-दुख दोनों मे समान रूप से बेँधते हैं | सच्ची मित्रता जाड़े 
के बादलों की तरह अस्थायी, क्षण-भंगुर नही होती | वह अडिग 
चट्टान है। दुर्दिन और दुभोग्य की आंधियो के थपेड़े उससे 
टकरा कर पीछे लौट जाते हैं । सच तो यह है कि मित्रता की 
जांच ही ऐसे समय होती है । ऐसे भी युवक मिलेंगे जो इस 
लिए तुम्दारा गाते हैं कि तुम्हारे पास. धन-सम्पत्ति है, परन्तु 
जहां धन को परख ले'गे कि बह तुम्हारे पास फटकेंगे भी नहीं । 
ऐसे मित्रों का कोई मूल्य नहीं । वे मित्रता के नाम को बदनाम 
करते हैं । मित्र वह हैं जो मुसीबत में तुम्हारा साथ दे । 
तुम्हारे साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर बढ़े। तुम्हें निरन्तर बढ़ने 
का साहस देता रहे। यह सच है कि ऐसे मित्र कितने है ? 
परन्तु ऐसे ही नियमों ने मित्रता के नाम को साथक किया है ओर 
समय के मरुस्थल पर अपने पद-चिन्ह छोड़ देते है । रास- 
सु्रीव, दुर्योधन-कर्स, डेमन-पिथिअस, प्ृथ्वी-चन्द ऐसे ही इति- 
हास-प्सिद्ध मित्र है । 


मित्र हमारे आनन्द को दविगुशित कर देते हैं और हमारे 
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विषाद को आधा बंटा लेते है| मनुष्य का हृदय संगी-साथी का 
भूखा होता है जिससे दुख-सुख की बात कह सके । जिसे ऐसा 
सच्चा संगी-साथी मिल गया, वह धन्य है। 


मित्र चुनने मे बड़ी सावधानी को आवश्यकता है । सच्चे 
मित्र से बड़ा घन दूसरा नहीं । परन्तु कुमित्र अथवा अयोग्य 
मित्र को पल्ले से बांधे फिरना बड़ी मुखंता है। उससे लाभ से 
अधिक हानि होने की सम्भावना है। उससे प्रेम करना ऊसर 
से मेंह बरसना है । आजकल तो सच्चे मित्र विरल हैं; 
भूठे, धोकेबाज़ मित्र बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रहे 
हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा, यह बताना भी अ्सम्भव नहीं 
तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। सच्ची परीक्ष। का समय दुर्दिन है । 
ग्रदि दुर्दिनों में भी तुम्हारे मित्र ने साथ दिया तब वह सच्चा मित्र 
है। उसे खोना पाप होगा । परन्तु बाद को यदि तुम्हे पता चले 
कि बह चरित्रहोन है तो उसे छोड़ना ही श्रेयरकर होगा । मित्र 
दुदिन में भी तुम्हारा साथ दे यही सब कुछ नही है। उसमे ऐसे 
दु्गंय न हो जो कालान्तर मे तुम में प्रवेश कर जायें । 


मित्रता के सम्बंध में कि तने हो महत्त्वपूण प्रश्न हैं। कहा 
है कि 'भिन्नरुचिहिं: लोक/ । तो क्‍या अभिनज्न-रुचि ही मित्र हो 
सकते हैं ? क्‍या स्थायी मित्रता के लिए बय. की समानता आव- 
श्यक है? वय और रुचियों की भिन्नता होने का पर भी कुछ 
लोग मित्रता को उसको चरम सीमा तक नहीं निभा गये है। 
अधिकतः तो यह देखा जाता हैं. कि समान रुचि के लोग मित्र 
बन जाते है श्रौर उनकी मित्रता बहुत दिनों चलती है। परन्तु 
ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जब विरोधी स्वभाव के मनुष्य 
मित्र और अभिन्न मित्र बन गये हैं। यही नहीं, कहीं मनुष्य 
और पशु भी अंतरंग मित्र बन गये हैं और एक ने दूसरे के 


मित्र १७१ 


लिए अपन्ने प्राणों की बलि दे दी है। सच तो यह है कि मित्रता 
को ओर संबंधों की तरह किसी निश्चित रूपरेखा में बाधा नहीं 
जा सकता | बह इतनी सीधी-सरल चीज़ नहीं है कि हम उसे 
ज्यामिति की रेखाओं में बांध सके । 

परन्तु इसमें संदेह नहीं कि मित्रता प्रेम का अनन्द-संचंध 
है ओर उसके द्वारा दो प्राखियो के व्यक्तित्व का विकास ही 
होता है। वह वर्षा की शीतल जलधारा की तरह प्राणों को 
सिक्त कर देती है ओर जीवन को सुरक्षा और शांति के भावों 
से भर देती है | मित्र हमारे भीतर के सबसे सुन्दर गुझों को 
जगाने में समर्थ होता है । दुःख और निराशा मे हम उसकी 
ओर सान्त्वना और उत्साह के लिए मुड़ सकते हैं । सुख के 
दिनो में वही हमारे आनंद के आस्वादन का दुगना कर 
देता है । 

मनुष्य प्रेम और सौहाद्‌ य का भूखा है। वह आत्मदान 
करके ही सुखी हो सकता है । वह मनुष्य क्या जो अपने लिए 
जिये, अपने लिए मरे । इसीलिए जब सनुष्य-सनुष्य में प्रेस 
ओर सौहादू य का संबंध स्थापित हो जाता है, तो मनुष्य के 
सुख में ही वृद्धि होती है। यह नेसर्गिक बात है। आत्मा की 
भूख आत्सा ही बुका सकती है। इसमें ज़रा भी असत्य नहीं 
है। मित्रता ने न जाने कितने सनुष्यों को गहन गते से गिरने 
से बचाया है। परन्तु मित्रों के चक्कर मे पड़ कर न जाने 
कितने युवक बिगड़ भी गये हैं। आवश्यकता इस बात की है 
कि हम अपने प्रत्येक परिचित को मित्र न सममें। आज ह्षस 
भर की पहवान को सित्रता सान कर चलने का फ़ैशन हो 
गया है। इसीसे हमें पग-पण पर ठोकरे' खानी पड़ रही है। 
यदि हम तुलसीदास की उक्तियों को सामने रखे' तो ये ठोकरें 
खाने से बचे रहें । 
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आज अर्थ का राज है। पेसा सब कुछ है | जो कुल्ल पैसे से 
खरीदा जा सकता है, उसी को प्रधानता मिलती हैं। इस 
अथवाद ने हमारे संबंधो को भी प्रभावित किया है । कौटुम्बिक 
ओर सामाजिक बंधन धीरे-धीरे शिथिल हो रहे हैं और 
मलुष्य धीरे-धीरे इकेली इकाई बना जा रहा है। सम्मिलित 
कुटम्ब चलते दिखाई नहीं देते। ऐसी परिस्थिति मे सच्चे 
मित्र के मिलने की आशा भी कहाँ है ! जीवन की गति भो 
अब इतनी तीत्र हो गई है कि मनुष्य को उठने-बैठने और 
संस्कारी जीवन व्यतीत करने का समय ही नहीं मिलता | 
परन्तु फिर भी जीवन के किसी न किसी ज्षेत्र में हम सब को 
काम करना पड़ता है और काम के लिए ही क्यो न हो, हमे 
बहुतों के संपर्क में आना पड़ता है। उन्हीं मे से कुछ हमारे 
अधिक निकट चले आते हैं। उन्हें हम पूर्ण रूप से मित्र तो 
नहीं कह सकते--वे उतने अभिन्न, उतने विश्वासी, उतने 
बलिदानी नहीं हैं जितने कथा-कहानियों के मित्र, परन्तु 
इसमे सन्देह नहीं कि आज इतने से ही संतोष करना पड़ता 
है;। इन्हे ही हम मित्र मान लेते हैं। जीवन के आनंद को जो 
बढ़ा सके, हमारे दुःखों के क्षणों में जो हमारे ऑँस पोछ दे, 
हमारी हानि को अपनी हानि नहीं समझे तो' उसमें प्रसन्न भी 
नहीं हो, ऐसा मित्र आज भी अभिनंदनीय है। वह दिन दृर 
नहीं है जब विज्ञान मनुष्य को सुविधा और अवकाश देगा 
ओर: संस्कारी जीवन बिताने के लिए हमें साथी की 
आवश्यकता होगी | तब अर्थ' ही सब कुछ नहीं रहेगा । ऐसे 
किसी ,सुदृर युग में हम फिर पौराखिक मित्रता को पुनर्जीवित 
कर सक्रेगे । आज़ मित्र के नाम पर यदि ईमानदार सहयोगी 
ही: मिल जाये तो भी बहुत है। 





२४ 
उद्यम 


१--परिभाषा--मल्लूकदास का एक दोहा और उसके वास्तविक 
अर्थ २--गीता और योग-सूत्र ३--पश्चिमी देशों की उन्नति का 
रहस्य ४--समाज और व्यक्ति के जीवन मे उद्यम का स्थान ४--कुछ 
उदाहरण ६--उद्चयम के कुछ रूप ७--उपर्सहार 


उद्यम कुछ करने का नाम है। जीवन-सम्माम मे सफल होते 
के लिए हम जो चेष्टा करते हैं वही उद्यम है । उद्यम सफलता 
का बीज मंत्र है। अनुयम का फर्ल असफलता है कितने ही 
साधु-संत भगवान पर आश्रय रख कर कुछ नहों करते | बाबा 
मलूकदास ने कहा ही है-- 
अजगर करे न चाकरो पक्षी करे न काम 
दास मलूका कह गये सब के दाता राम 


फल यह होता है कि आज अलुद्यमी साघु-संत भारतीय 
गृहस्थ पर भार है और देशहित में बाधक है। गीता कर्मयोग 
का सब से बड़ा ग्रथ है। उसमें मगवान श्री ऋषष्ण ने कहा है-- 
योग. कर्मसु कोशलम्‌ 
अर्थात्‌ कर्म में कुशलता का नाम योग है। सारे ग्रथ में 
निष्काम कर्म का उपदेश है | मनुष्य जीवन का अर्थ है अवि- 
राम कमंठता | जीवन के साधारण से साधारण काम के लिए 
चेष्टा चाहिए, परिश्रम चाहिए, उद्यम चाहिए। बिना इसके 
जीवन-यापन के साधारण साधन भी सुलभ नहीं! सांस लेंने 
(७३ 
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मे भी तो परिश्रम होता है। इसीलिए उपनिषद्‌ के महर्षि ने 
कहा है--- 
उत्तिष्ठ जाप्मत प्राप्य बरान्नि बोधियत्‌ 

( उठो, जागो, और जो प्राप्त नहीं है, उसे प्राप्त करो) 
यदि हम इतिहास को ध्यान से पढ़े तो हमें मालूम होगा कि जो 
देश आज उन्नति के शिखर पर हैं उनके निवासी कितने उद्यमी 
है। उन्होंने कितने बलिदान के बाद संसार के राष्ट्रों मे यह पद्‌ 
प्राप्त किया है । औरों को छोड़ कर अंग्रेज़्ो की ही बात लीजिए। 
उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य स्थापित करने के लिए कया न किया | 
जिन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान है वह जानते हैं कि क्‍लाइब, 
हेरिटंग, डेल्होज़ी आदि पुरुषों ने अपनी आत्मा के बेच कर ही 
देशहित का सम्पादन किया। इनका इतिहास ही अंग्र ज्ी-विज्य 
का इतिहास हैं। जापान राष्ट्र को ही लीज़िए। कुछ वर्ष पहले 
कोई इसका नाम भी नही जानता था । परन्तु आज उगते सूर्य 
के मंडे ने संसार में आतंक फेला रखा है। पिछले महायुद्ध में 
जापान ने संसार के सवश्रेष्ठ राष्ट्रों की खुला चैलेंज दे दिया है। 
बर्तमान जापान उन उद्यमी नवयुवकों की उपज है जिन्होने 
पश्चिस में वर्षो रह कर उसके ज्ञान-विज्ञान से व्यावहारात्मक 
परिचय प्राप्त किया, जिन्होंने पश्चिम का इंतना अच्छा अनु- 
करशणु किया कि स्वयं पश्चिम चकित हो गया, जो देशहित का 
बीड़ा उठाते थे तो असफल होने पर 'हरीकरी” ( आत्महत्या ) 
कर लेते थे । 

जो बात राष्ट्रो ओर सभ्यताओं के लिए ठीक है वह समाज 
ओर व्यक्ति के लिए भी उतनी ही ठीक है। उद्यमी सिक्‍्ख 
किसी भी देश में रहें, भूखा नही मर॒ता। उसने दूर मारेशस, 
ब्रेजिल और होनोलुलू जैसे स्थान पर पहुँच कर अपने उद्यम 
का डंका बजाया है। संसार के इतिहास के बनाने में महापुरुषों 
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का हाथ है, वह सतत उद्यमशोलथे । वे कंठिनाइयों से नहीं 
डरे । अमरीका के कवि लांगफेलो, ने उन्ही के लिए लिखा हैं-- 
महान पुरुषों के जींवन-चरित्र हमें याद दिलाते हैं कि हम 
अपने जीवन को उन्नत वना सकते है और समय के मरुस्थल 
पर अपने चरस्प-चिन्ह छोड़ जा सकते हैं । जब हम लीग सोते 
बा ये लोग दोपक के प्रकाश के नोचे रात-रात भर जागते 
र्‌ | 


चादे धर्म-प्रचारक बुद्ध, इसा, मुहम्मद और दयानन्द हो; 
चाहे राजनीतिक नेता श्री कृष्ण, चन्द्रगुप्त, तिलक, गांधी; चाहें 
विड़ला और कोई बढ़े बड़े व्यवसायी हो, हम इन सब के 
जीकन से उद्यम का पाठ ग्रहण कर सकते हैं । इसीलिए हमारा 
कहना है कि सतत उद्यमशील रहो। आज के काम को कल पर 
न टालो | क॒दा भी है-- 


काल करे सो आज कदरु, आज करे सो अव्ब | 

पल में परले होयगी, बहुरि करैेगो कठ्ब ॥। 
जो नवयुवक इस बात को जानता है और वर्तमान समय का 
सब से अच्छा उपयोग करता है, जो त्रश्ममहूत मे बिछीने पर 
पड़ा-पड़ा अँगड़ाइयाँ नहीं लेता, जो कठिनाइयों को अपने गले 
का हार बनाता है, वही सफलता प्राप्त करता है । जब अजेन 
इष्ट-मित्र , गुरुजन और बन्धुओं के मोह से हतज्ञान ही निश्चेष्ट 
हो गया, जब उसने गांडीब एक ओर धर दिया, तब भगवान 
कृष्ण ने जो कहा था वह आज भी सत्य हे-- 

क्लैव्यं मा सम गम : पाथ नैतत्त्वय्युष पद्मते । 

क्षद्रं हृदय दौवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥ ३॥ । 
हमें चाहिए कि हाथ पर हाथ घर कर न बैठ जाये' । अजुन कीं 
तरह प्रतिज्ञा करें-- 


र्७द्‌ प्रबन्ध-प्रदीप 


--न दैन्यं न पलायन ( न बाधाओं के आगे सिर भुकायेगे, 
न कतंव्य-पथ से ही विचलित होंगे ) ! हम किसी भी अवस्था में 
परमुखापेक्षी न बने' । जीवन के सम्बन्ध मे इकबाल ने कहा है : 
“उस बाज की तरह जी जो ऊँची चोटियों पर अपना घर 
बनाता है और जो अपने डेनों की ताकत से हवा को गु'जाय- 
मान करता हुएं अपने शिकार पर मपटता है|! बहुत दूर तक 
इबाक़ल्त की यह उक्ति ठीक ही जान पड़ती है। इस जीवन के 
प्रत्येक क्षण को हमें पकड़ना है। इस विषय मे प्रमाद करना 
अपने व्यक्तित्व और अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देना है। 
प्राचीनों ने कर्म को यज्ञ कहा है। ब्रह्मा, भी यज्ञ करते हैं। 
यज्ञ के बिना यह सृष्टि एक क्षण भी चल नहों सकती। यदि 
हम कर्म को यज्ञ मानें ओर कर्म करके तपः-पूत होना मानव का 
महान कतंव्य समम ले, ते जीवन ही बदल जाये। हममें से 
प्रत्येक यदि अपनी प्रतिभा का सबवोश ससार को दे सके, तो 
ससार मे किस बात की कमी रहे। 

गांधी, जवाहर, बुद्ध, लेनिन, कारलमाक स -- किसी भी महा- 
पुरुष को लो, कर्म उनके जीवन का अटल ब्रत मिलेगा | कर्म के 
द्वारा ही वह इतने महान हुए । इनमें ने प्रत्येक से अपने एक 
जीवन में बीसियो मनुष्यों का जीवन जिया। गांधोजी रातके २३ 
बजे उठ जाते थे । उसी समय से उनका दैनिक कार्य-क्रम आरंभ 
हो जाता था | अगले दिन शाम के साढ़े पाँच बजे तक उनका 
कार्य-क्रम चलता रहता था। इस बीच से वह केवल एक 
घंटे का विश्राम लेते | उनके ३०-३२ वर्षों के अधक परिश्रम के 
कारण ही यह देश स्वतन्त्र हो सका। जवाहरलाल तो आँधी 
का जीवन जिये हैं। उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी ओर इतनी तेज 
यात्राएँ की हैं कि सुन कर आश्रय होता है। अगली पीढ़ियाँ 
आश्वय करेगी कि इस बीसवी शताब्दी में भी ऐसे इस्पाती 
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व्यक्तित्व होते थे । बुद्ध, दयानन्द, मुहम्मद, लेनिन, सभी का 
जीवन अद॑म्य उत्साह और अथक उद्यम की कहानी है| 
यह पहला मन्त्र है जिसे हमारे तरशवग को समझ लेना 
हागा । 

उद्यम के अनेक रूप हैं। मूल मन्त्र यह है कि जीवन ने 
जिस ज्षेत्र मे तुम्हें ला पटका हो, उस क्षेत्र मे सबसे अच्छा, 
सबसे उत्साहपूर्ण काय करो। बराबर देखते रहो कि कही 
प्रभाद तो नही हो रहा, कही तुम्हारा श्रम व्यर्थ तो नहीं जा 
रहा | ऐसा क्षुण-क्षण का हिसाब रखनेवाला व्यक्ति ही संसार 
को जीत सकता हे | महान पुरुषों ने जो किया उसे जान कर 
हम चकित होते हैं । यदि हम भी अपने प्रत्येक क्षण का हिसाब 
रख सक्रे' तो चकित होने की बात ज़रा भी नहीं पड़ेगी । 
अपने ढज्ल पर अपने निश्चित क्षेत्र में हम जो करेंगे बह दूसरे 
को आश्वय-चकित कर देगा। 


संत्ञेप मे, श्रम को यदि सब यज्ञ सममे' तभी संसार का 
उद्धार सम्भव है। केपल बौद्धिक श्रम या केवल देहिक श्रम 
की बात उठाना व्यथ है। वस्तुतः दोनों प्रकार का श्रम प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए साथ्य होना चाहिए | गाँधीजों ने ठीक ही लिखा 
हे-“बौद्धिक श्रम तो आत्मा के प्रीत्यर्थ है, और रबतः संतोष- 
रूप हैं | उसमें पारिश्रसिक मिलने की इच्छा नहीं करनी चाहिए | 
उस आदर्श अवस्था सें डाक्टर, वकील आदि समाज के हित 
के लिए ही काम करेगे, अपने लिए नहीं। शारीरिक श्रम के 
नियम पर चलने से समाज में एक शांतिमयी क्रांति उत्पन्न 
होगी | जीवन-संग्राम के स्थान पर पारस्परिक सेवा की प्रति- 
स्पर्धा स्थापित करने में मनुष्य की विजय होगी। पाशविक 
नियम का स्थान मानवी नियम ले लेगा |” श्रम--यज्ञ के हारा 
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श्ष्८ प्रबन्ध-प्र दीप 


समानवी जीवन को र्वग बनाने का वह रवप्न कभी ,तो सत्य 
ही होगा। इसी विश्वास को लेकर हम उद्यमी बने'। इसीसे 
आज का कवि श्रम के* महत्व के गीत गाता हुआ नहीं 
थकता-- 
ठडः >ठडा --ठन ! 
लोह नाद से ठोक पीट घन 
निर्मित करता श्रमिकों का मन, 
ठडाः --ठड --ठन ! 
“कर्मक्लिष्ट मानब--भव-जीवन, 
श्रम ही जग का शिल्पि चिर॑ंतन, 
कठिन सत्य जीवन का क्षण-क्षण, 
घोषित करता घन वज-स्वन--- 
“्यथ विचारों का संघर्पण, 
अविरत श्रम ही जीवन-साधन, 
लोह काष्टमय, रफक्तमांसमय, 
वस्तुरूप ही सत्य चिरतन ! 


ओर इसी से वह अ्रमजीवीवर्ग को ही मानव-प्रगति का 
सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है। श्रमजीबी की प्रशंसा करता 
हुआ वह कहता है : 


लोकक्रांति का अग्रदूत, वर बीर जनाहत, 
चव्य सभ्यता का उन्नायक, शासक, शासित । 
चिर पवित्र वह: भय, अन्याय, घृणा से पालित, 
जीवन का शिल्पी,--पावन श्रम से ग्रक्षालित ! 


परन्तु नवयुग के इस महान सत्य को कितनों ने सममा हैं ? 
आधुनिक युग कलियुग कहलाता है परन्तु उसे 'कलयुग” कहना ही 
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अधिक उपयुक्त होगा। इस “कल्न-युग” का जोवन-दर्शन है 
कम । तभी तो कवि कहता है--- 


प्रथम कम, कहता जनद्शन--- 
पीछे रे सिद्धां,, मन, वबचन। 


यदि प्रत्येक मनुष्य कर्म की अनिवार्यता को समझ ले 
आर अपने अधिकार की बात उठाने के पहले अपने कर्म की 
माप भी करले तो फिर इस संसार मे सब मनुष्य समान रूप 
से सुखी क्‍यों न हों? श्रम के असंतुलित विभाजन के कारण 
ही १जीवाद असफल हो रहा है ओर साम्यवाद की आवाज़ 
उठ रही है। साम्यवाद का अर्थ है अर्थ का संतुलित विभाजन, 
परन्तु अथे तो कम का फल है और इसलिए साम्यवाद का 
अथ होना चाहिए श्रम का सतुलित विभाजन | प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी शक्तियों का पूरा-पूरा उपयोग करे और राष्ट्र के प्रत्येक 
नागरिक छो अन्न-बख्र-शिक्षा इत्यादि की सविधाए समान 
रूप से प्राप्त हो | तभी इस पथ्वी पर रामराज्य स्थापित हो 
सकता है। ओर किसी भी नीच पर नई संस्कृति का महल उठाना 
सम्भव है। 


'जानमरककल; दआानमं 2७७३ द्हातथा कतआ 


श्र 
सत्संगति 


१--भूमिका २--जीवन के प्रारंभिक दनो में सत्संगति का महत्व 
३--मिन्न ओर साथी ४--निंदा-सखुति के प्रति स॑तों का दृष्टिकोण ५--- 
सच्चा साथी मिलना मनुष्य का परम सौभाग्य ६--पुस्तको की संगति' 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नही रह 
सकता । कुटुम्ब का तो कुछ कहना नहीं | उनमें तो उसे रहना 
ही है, परन्तु उसे मित्रों और परिचितों को भी साथ लेकर 
चलना पड़ता है। इन सब की अच्छाई-बुराई पर उसका भविष्य 
निभर है । यदि ये अच्छे स्वभाव के हुए, विचारशील हुए 
सहृदय ओर परिष्कृत रुचि वाले हुए तो ठीक, नही तो भगवान 
ही मालिक है। एक फ्रारसी कहावत है-- 
कुनद हम जिन्‍स बा हम जिनस परव ज 
कबूतर वा कबूतर बाज वा बाज़ 
(एक से पक्की साथ-साथ उड़ते है। कबृतर कबूतर के साथ 
उड़ता है, बाज़ बाज़ के साथ ) | यह बात बहुत हद तक ठीक 
है। जैसा स्वभाव आदमी का होता है, बैसा ही साथी वह 
दूढ़ता है | परन्तु यह भी ग़लत नहीं कि संगति का स्वभाव पर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। मलय की सुगंध से, साधारण लकड़ी 
भी चन्दन हो जाती है और भेड़िए की माँद में पला आदमी 
का बच्चा भेड़िया ही निकलता है । 


इसीलिए सत्संगति पर बल दिया गया है और कुसंगति के 
१८४० 
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दोष गिन[ए गये हैं | संतों और महात्माओं के काव्य इस संदेश 
से भरे पड़े है । कबीर ने कहा है-- 
संगत अच्छी साधु की हरे और की व्याधि 
संगत बुरी असाधु की आठो पहर उपाधि 

तुलसी ने साधु ओर असाधुओ पर बहुत कुछ कहा है। संतों 
के लक्षण हैं : 
घट विकार जित अनघ अकासा।| अचल अकिंचन सुचि सुखधामा।| 
अमितबोध अनीह मितभोगी | सत्यसार -कवि केविद जोगी || 
सावधान सानद मसनहीना | धीर धर्म गति परम ग्रवीना ॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचादी। पर गुन सुनत अधिक हरषाही ॥ 
सम सीतल नहि त्यागहिं नीती। सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
ओर असंतों के सबंध मे तुलसी का मत है :-- 
जहँ कहेँ निंदा सुनहिं पराई । हरषहिं मनहेुँ परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निदय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
बयह सब अकारन काहू सों | जो कर हित अनहित ताहू सो || 
भकूठई लेना भ्ूठई देना । भ्ूठइ भोजन भूठ चबेना। 

हमारे संगी-साथी उस यत्र की तरह हैं जो यह बता देता 
है कि हवा किप_ ओर चल रही है। सच्चे, इमानदार ओर 
महनती आदमी इसी स्वभाव के आदमियो मे बैठते हैं । 
खिलाड़ी लड़का खिलाड़ी लड़के की संगति चाहेगा। इसमे 
अपवाद हैं, परन्तु बहुत कम। साधारण नियम यही है । 
दुनिया हमारे संगी-साथियो के स्वभाव से हमे जॉचती है। 
यदि हमारे साथी बदमाश है तो कल हमारे ऊपर भी उडँगली 
उठने लगेगी । इसीलिए हमे सोच-विचार कर चलना है। 
सद्मागे पर चलना छुरे भ्री धार पर चलना है। ज़रा इधर- 
उधर हुए ओर गये | 


रा] 
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बसे तो सारे जीवन में सत्सगति की जरूरत है परल्तु 
कुमा रावस्था और युतरावरथरा मे अच्छी सगति अमृत है और 
कुसगति विप | ऐसे कितने ही उदाहरण मिलेंगे जिनसे कई युवा 
बरे मित्रों के चक्कर मे पड़ कर सारे कुकम सीख गये ओर 
सदाचार से हाथ थो बेठे । कुमार होते होते कुड्ठ हमारे परि- 
चित बन जाते है। उनमें से कुछ कालान्तर में हमारे मित्र बन 
जाते है। आज दोरती बनी, कल दोस्ती छूटी । यह वह नाज़क 
समय है जब मनोवृत्तियों अपरिपक्व होती है और कोई भी बुरी 
आदत इतनी शीघ्रता से जड़ पकड़ जाती हे कि स्वयं हमे आए- 
चय होता है। अल्पावस्था में मनुष्य के सुन्दर मनोभावों की 
दशा छुई-मुई की तरह होती है। ज़रा से स्पर्श पाते ही वे 
मुरमा जाते हैं। इसलिए माता-पिता और गुरुजनों का कर्तव्य 
है कि इस कच्ची आयु में नियंत्रण करे। उन्हे बुरी संगति 
से बचाएँ | 


मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है कि वह अपने चारो आर के 
बाताबरण से पूर्शंतयः प्रभावित होता है।जो प्रलोभन हमे 
पणग पग पर घेरे हुए हे उनते बचने के लिये लोहे का हृदय 
चाहिये | हो सकता है कि हम घारा में बह जाये' | तब क्‍या 
यह अच्छा नही कि हम प्रलोसन से दूर रहे ? धार सें पड़े दी 
नहीं / जुआरियों में (ह कर हम कब तक जुआ नहीं 
खेलेंगे ? इसी से कहते है कि अच्छी संगति में रहो । जिसके 
पास उठते-चैठते हो उसके सम्बन्ध में सली-भॉति जान लो । 
केसा आदमी है ? क्‍या करता है! उसमें फौन से दगण है” 
जब सब ग्रकार संतुष्ट हो जाओ तो उसे अपने हृदय से स्थान 
दो । सच तो यह है कि ठीक-ठोक साथी का चुनाव बहुत कठिन 
है ओर कभो २ इसमे बड़ी बड़ी भूले' हो जाती हैं। अनेक ब।ते 
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हमे सेमभलते देर नही लगेगी | वास्तव में मनुष्य बड़ा दुब ल 
प्राणी है। उसके चारो ओर का वातावरण उसे दबोंच लेता 
है ।एक बार भी मनुष्य किसी प्रलोभन मे फेस जाये तो 
उसके भागने के लिए बड़ी निष्ठा चाहिए, बड़ी दृढ़ इच्छाशक्ति 
चाहिए | सैकड़ो युवक ऐसे हैं जो प्रलोभनों से डट कर लड़ 
नही सकते । प्रतलोभन उनपर बिजय पा जाते है। धीरे-धीरे 
उनका जोवन नष्ट हो जाता है। इसलिए यह अच्छा है कि 
प्रलोभन को दूर से नमस्कार कर दो। बुरे मित्रों ओर बुरे 
साथियों से बिदा ले लो । उनके साथ रह कर कदाचित्‌ तुम 
प्रलोभनों से बच न सको । संभव है, तुममें उतनी दृढ़ इच्छा 
ही न हो । इससे कया यह अच्छा न हो कि तुम अच्छे लोगो के 
साथ उठो बेठों । 

परन्तु प्रत्येक मनुष्प का ऐसा सौभाग्य तो होता नही कि उसे 
सत्संगति मिल जाये । फिर अपनी रुचि के अनुसार अपने 
सज्ञी-पाथी कदाचित्‌ ढ ढ़ने पर स्री सरलता से न मसिले। 
परन्तु एक बड़ा साधन हमारे पास है। वह है पुश्तकालय | 
पुस्तकों की संगति सबसे सुन्दर संगति है। धर्म, दर्शन, 
ज्ञान-विज्ञान, कथा-कहानी, काव्य--कुछ उठा लो। संसार में 
सेकड़ों कवि, लेखक और कलाकार हो गये हैं। पुस्तकों द्वारा 
उनको संगति हमें मिल जाती है। देश-काल इसमें किचित्‌ भी 
बाधा डाज्ञ नही सकते | ऋग्वेद ओर अबस्ता के ऋषियों से 
लेकर आज के लेखकों कवियों ओर तत्ववेत्ताओं तक सब 
आप के साथ हैं। कैसी महान संगति है ! ऐसी संगति से 
सैकड़ों का जीवन बदल गया हैं। शोक--कि आज हमारे 
तरुण महान पुरुषों इस संगति का लाभ उठाना पसंद नहीं 
करते । जब तक विद्यालयों में पढ़ते हैं, तब तक पुस्तकों की 
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'गति उन्हें प्यारी है। जहाँ विद्यालय को छोड़ा, वहाँ ऐसे 
वीतराग हौ गये जैसे संसार में कोई भी कवि, लेखक और 
उपन्यासकार ऐसा नहीं है जिससे साथ वह दो घण्टे काठना 
पसंद करेंगे | 


२६ 
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१--अच्छी आ्रादते पढठने-लिखने से भो बडी चीज २--लोक-यवहार 
का क्षेत्र ३--रामचरण का उदाहरण ४--कुछ अन्य उदाहरण 
५--श्र च्छी आदतें केसे सीखों ६--कुछ अच्छी आदते ७--मानव- 
जीवन के सम्बंध में तुम्हारा दृष्टिकोण क्‍या हो ? 


तुम पढ़ते-लिखते हो | पढ़ना-लिखना बुरी चीज़ नहीं है। 
परन्तु लिखने से भी एक बड़ी चीज़ हैं। वह चीज़ है 
अच्छी आदत । पढ़ने लिखने से तुम हीरे बन जाते हो 
परन्तु गोलकुण्डा की हीरों की खान से निकला हुआ बे-तराशा 
हीरा किस नाम का ! अच्छी आदतें हीरे की चमक की तरह 
आँखों में उज्ज्बलता भर देती हैं| इससे पढ़ो-लखो, पर॑तु पढ़ने- 
लिखने के. साथ अच्छी आदते भी सीखो । 


छोटे-बड़ो के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है ? प्रित्रों से 
तुम कैसे हँसते-बोलते हो ? पड़ोसियों का कितना ध्यान रखते 
हो ! उठते-बैठते कैसे हो ?--ऐसे न जाने कितने प्रश्न हमारे 
किये जा सकते हैं। यह लोक-व्यवहार पुरतके नहीं देगी। 
चलते-फिरते इसे समेटना होगा | 


रामचरखस सुन्दर स्वस्थ तरुण युवक था। फुदकता हुआ 

चलता | काम से उसने कर्मी भी जी नही चुराया | उसे लगता, 

वह पीछे रहने को जन्‍्मा ही नही | बूढ़ी और रोगियों में ञ्से 
श्पद 
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चिढ़ थी--“ये भी कोई लोग हैं। छिः, कैसे धीरे चलते हैं। 
डरते हुए धरती पर पैर रखते हैं । जैसे प्रथ्वी जल रही हो ।” 
एक दिन रामचरण खाट पर पड़ गया। कई दिन से छाती 
में ददे हो रहा था | उसने ध्यान ही नहीं दिया था। बुखार 
चढ़ा, फिर निमोनिया हो गया। महीने भर मे छुट्टी मिली। 
जब अच्छा हो गया तो बाहर निकला, परन्तु अब चला नहीं 
जाता । जैसे प्राण निकल गये हों। धोरे धीरे चलता। जीवन 
का बोमा ढोये नहीं ढोया जाता । स्कूल से घर आता तो लगता, 
न जाने कितने मोल चल आया। किसी स्वस्थ तगड़े साथी 
को मकपट कर चलते देखता तो उसे आश्चये होता। वह 
आप बड़ी शीघ्रता से थक जाता । अब उसे बूढो और रोगियों 
से प्रेम हो गया।ये भी वो उसी तरह निबेल हैं। कोई बूढ़ा 
खड़ा होता। उसे अपनी जगह पर बिठा देता। ऑधो-लूलों- 
लेंगड़ों को वहः एक बड़ा सहारा बन गया | बह कहता--मै तो 
फिर भल्ा-चगा हो जाउेंगा, वे विचारे तो आयु भर ऐसे ही रहेगे । 


तुम र्कूल से साइकिल पर घर लौट रहे हो और तुम्हारे 
रास्ते में कोई बूढ़ा या अन्धा » जाता है। उसे बुरा-भला 
मत कहो | यह बूढा कभी तुम्हारी ही तरह काम का नागरिक 
था | उसने जीवन भर अपने काम को सँभाल्ना । अब उससे 
शक्ति नही रही । परन्तु इसमें उसका कया दोष ” जब तुम बूढ़े 
हो जाओगे और लड़के तुम्हें इसी तरह गाली देगे तो क्‍या 
तुम्हें दु:ख नहीं होगा ? ज़रा सोचो तो । जीवन एक बड़ी परीक्षा 
है। उसमे उज्ज्बलवा कम है, ताप अधिक है । तुम इस ताप 
की अधिक क्‍यों बढ़ाओ ? एक सीठा शब्द, एक सीठी दृष्टि, 
एक सीठा-सा काम संसार को सुखी बना सकता है। 

अच्छी आदतें सीखो ।अच्छी आदतों वाले मनुष्य ही इस 
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संसार को जीने योग्य बनाते हैं | जब कुछ बोलो लो विनम्रता 
से बोलो, साफ-साफ बोलो। ऐसा बोलो कि दूसरा ठीक-ठीक 
समम सके | किसी से कुछ कहना और इतने धीरे से कहना कि 
तुम्हारे शब्द होंठो में रह जाये--यह बहुत बुरी बात है। इश्वर' 
ने तुम्हें वाणी दी है । उसका पूरा-पूरा प्रयोग तुम क्‍यों नहीं 
करो ! तुम्हारी बातचीत से कभी भी कटुता न आनी चाहिये । 
किसी से भेट हो तो उसे “नमस्ते! करो। उससे जयहिन्द या 
जय राम जी? करो । कोई कुछ पूछे तो उचित उत्तर दो | यह 
नहीं कि लठ मारो | किसी ने कहा--'कहो भाई जयदेव, कैसे 
हो ? “अभी जी रहा हूँ।! यह भी कोई उत्तर हुआ । हो सकता 
है किसी कारण से तुम ठुखी हो और पूछने वाला तुम्हारा मित्र 
ही हो, परन्तु यह भी कोई कहने की बात हुईं। तुम्हारी बात में 
कड़वाहट क्‍यों आये ! किसी ने पूछा--तुम डाकखाने तो नहीं जा 
रहे हो ” वह शायद यह चाहता है कि तुम उसके लिए थोड़ा-सा 
कष्ट करो, परन्तु तुम साफ़ उत्तर देते हो--'नही?। अपने रास्ते 
से हट कर ज़रा डाकखाने की तरफ चले जाते तो ठुम्हारा कुछ 
नही विगड़ता और कदादित्‌ तुम उधर जा भी रहे हो 
परन्तु उसकी कृतज्ञता लेना तुम नही चाहते | जानते हो, जीवन 
इन्ही छोटी-छोटी बातो से बना है । 


कई मित्रों के साथ हो तो सबको बोलने का मौक़ा दो। 
बराबर तुम्ही बोलते जाओ तो यह अशिष्टता होगी । कुछ ऐसा 
भी संभव हैं, तुम्हारी बात औरों को अच्छी नहीं लग रही हो 
ओर वे भलेमानुष कुछ कह नहीं पाते हों। यदि तुम दो हो तो 
आधा समय तो दूसरे को दो ही। अपनी बात कह कर चुप 
हो जाओ | फिर यदि तुम्हारे मित्र को कुछ भी कहना नहीं है 
तो स्पष्ट है कि विषय उसे रुचा नहीं या वह उस बात को 
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आगे बढ़ाना नही चाहता | इसी तरह की छोटी-छोटी बाते 
ध्यान देने योग्य हैं| पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। 
तुम समझते हो, जिसकी बुराई कर रदे हो, वह तो सुन ही 
नदी रहा है। नहीं जी, वह सुन रहा है । दीवार के भी कान 
होते है । लोग नमक-मिचे लगा कर तुम्हारी सारी शिकायते 
उसके पास पहुंचा दे गे | फिर तुम कैसे बचोगे ! क्‍या सफाई 
दोगे ? 

जोवन में सबसे अधिक आश्चरय की बात यह है. कि हम 
ज़रा-ज़रा भी बातों पर मंगड़ पड़ते हैं। हमारे तक-वितर्क 
इतने कड़े होते है कि उनमें दूसरे के लिए ज़रा भी स्थान नहीं 
होता । सुई की नोक के बराबर प्रृथ्वी भी हम दूसरे को देने 
को तेयार नही | फिर जीवन महाभारत का युद्ध न बन जाये, 
तो क्‍या बन जाये ? तक-वितक करते हुए यह समम लो कि 
सच बहुत बड़ी चोज़ है| कोई एक मनुष्य सच्चाई तक पूरा- 
पूरा नही पहुँच सकता । हम सब सत्य का केवल एक अंश देख 
पाते है। फिर कगड़े क्यो! हमे समझना चाहिये कि हम इस 
पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना 
हम ससमे हुए है । हमे कंधों से कंधा सटा कर चलना है। एक 
दूसरे की सहायता करनी है। संसार मे जहां कही भी कोई 
बूढ़ा, रोगी या ठुःखी है, वह हमारा भाई है। यदि श्रत्यक 
मनुष्य यह समझ ले कि इस संसार मे हमे एक ही बार आना 
है, एक ही बार मनुष्य-देह पाकर उसे दूसरों की सेवा करने 
का अवसर मिलता है, तो यह जीवन स्वग ही हो 
जाये। 


रा 


ऋग्पद काल की संस्कृति 


१--भूमिका २--ऋग्वेद-कालीन आयों का धर्म ३--शुलोक, 
अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता ४--सर्वदेववावाद से एक्श्वरवाद की 
ओर ४५--ऋग्वेद में आत्मा की सत्ता ६--ऋग्वेद में कर्मकाडी जीवन 
७--राजा और प्रजा ८--आचार-विचार और लोक व्यवहार 
६--ऋग्वेद-कालीन संस्कृति की भौतिक पृष्ठभूमि १०--उपसंहार 


ऋग्वेद का प्रधान विषय धर्म है, परन्तु ऐसे अनेक अन्य 
प्रसग भी उसमे हे जिसके आधार पर हम उस काल की एक 
निश्चित रूपरेखा बना सकते हैं । धर्म भारतीय संस्कृति का 
प्रधान अंग है, अतः उसके संबंध में हमें जितना अधिक ज्ञान 
मिल सके उतना ठीक है। जिस रूप में हिन्दू धर्म आज हमारे 
सामने ज्पस्थित है, उस रूप में हम उस काल की धर्मभावना 
की कोई सुनिश्चित रेखा नहीं बना सकते । परन्तु इसमें संदेह 
नहीं कि ऋग्वेद की धमन्मावना हमारे अपने युग की धम-भावना 
से भिन्न है। उदाहरशाथे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपा- 
सना वेदों में नही हैं। रामावतार और कृष्णावतार तो मध्य 
युग में बैष्णत्र धर्म के प्रचार के साथ माने जाने लगे है। वेदों 
में उनका कोई चिन्ह नहीं मिलता। रासकथा के साथ संबंधित 
कुछ कथायें ऋग्वेद में है, परन्तु वे कथा की अपेक्षा रूपक 
अधिक है। वस्तुतः ऋग्वेद काल में देवतावाद की प्रधानता 
थी । भिन्न प्रकार के प्राकृतिक देवताओं की पूजा होती थी । 

१६० 
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ऋग्वेद में इन्ही की उपासना के मन्त्र संग्रहीत है । लोकों के 
अनुसार य देवता तीन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, दय लोऋ या 
आकाश के देवता, अन्तरिक्ष के देवता और प्र॒थ्वी के देवता । 
द्य लोक के देवता ऋग्वेद मे अधिक प्रधानता नहीं पाते। इनमे 
से केवल तीन ही विशेष महत्वपूर्ण हैं--वरुण,, उषा और 
विष्णु । पुराणों में वरुस जलदेव माने गये हे किन्तु ऋग्वेद से 
वरुण उस शक्तिमय देव को कहते हैं ज्ञो सपूर्स त्रह्मार्ड को 
परिवेष्ठित किये हुए है। वरुस अत्यंत शक्तिशाली और शांत 
देवता हैं और वह नेतिक आदर्शों के प्रतीक माने जाते है । इनके 
विषय में बहुत अधिक सूक्त तो नहीं हैं, परन्तु महत्व इन्हे 
अधिक दिया गया है। उषा का वन तो बहुत से सूक्‍तो से 
किया गया है और सक्तों को दृष्टि से उषा मुख्य देवता है। 
स्रक्तों की संखया का विचार करते हुए विष्णु एक गोण देवता 
हैं| जिस रूप में आज हम विष्णु से परिवित हैं, उसका विकास 
बहुत बाद में हुआ | ऋग्वेद में विष्णु! शब्द सय के अर्थ 
मे प्रयुक्त हुआ है । वामनाव॒तार विष्सु (-सूथ ) द्यलोक को 
तीन डगो मे नाप लेते हैं । 


अन्तरिक्ष के देवताओं मे इन्द्र, मरुत ओर रुद्र अधिक 
प्रसिद्ध हैं | समस्त देवता-मंडल मे इन्द्र सर्ब-प्रधान हे, परन्तु 
ऋग्वेद में इन्द्र का पोराखिक रूप हमे नही मिलता । वहाँ इन्द्र 
वर्षो लाने वाली शक्ति के अधिनायक हैं। थे आर्यो' के सबसे 
प्रिय देवता है। मरुत वायु के देवता हे और रुद्र प्रकृति के 
भयंकर रूप के प्रतीक हैं। ऑधघी, प्रलय, भूकंप आदि भयंकर 
घटनायें प्रकृति का रौद्र रूप ही हैं। शिव रुद्र का विशेष नाम 
अथवा नामांतर है क्‍्योझि भयंकर कांड के अन्त मे शांति 
अथवा कल्याण का समावेश होता है । प्रकृति के विप्लवो के 
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हि 


बाद जो कल्पाणमयी शांति दिखलाई पड़ती है वही अन्ततोगत्वा 
रुद्र की शिव ( कल्याय॒सयी ) मूर्ति ही है। ह 


पृथ्त्री के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि और सोम हैं। इनमे 
अग्नि प्रधान हे । सोम का अर्थ कहीं जल, कही मदिरा, कही 
कही चन्द्रमा हो गया है, परन्तु साधारणतः सोम जल के नाम 
में ही प्रयुक्त हुआ है। इन सब्च देवताओं के मूल मे प्रकृति की 
शक्तियोँ हैं । वेदिक जन के लिए इनमे से प्रत्येक देवता समान 
रूप से महत्वपूर्ण था। मैक्समूलर ने इस घरमंमभाव को सर्वे 
देवतवाद का नान दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस 
देवता की उपासना की जाये, वह स्वेशक्रितमान माना जाये। 
इसी प्रकार प्रत्येक देवता को सर्वेशक्तिमान का एक रूप या 
परम शक्ति मान कर उसमे इश्वर का अविस्तत्व मान लिया 
जाय । उदाहरण के लिए, जब इन्द्र की उपासना की जाय तो इन्द्र 
की शक्ति को ही सबपरि माना जाये । फिर जब अग्नि की 
उपासना कीजिये, तो वद्दी खवश्रेष्ठ शक्ति रहे। वास्तव से 
प्रधान शक्ति तो एक ही है और भिन्न-भिन्न देवता उसी 
एक शक्ति के अलग-अलग रूप हैं । 


ऋग्वेद के १० वें मंडल के सूक्‍तों से यह स्पष्ट है कि वैदिक 
ऋषि एक प्रधान शक्ति का अनुभव कर चुके थे, जिसके द्वारा 
सभी शक्तियाँ परिचालित होती हैं| इस ग्रकार सर्वदेवताबाद 
ने धीरे-चीरे एकेश्वरवाद का रूप धारण कर लिया था। 


ऋग्वेद में आत्मा की सत्ता भी मानी गई है। अनेक 
आत्माएँ परमात्मा के ही रूपांतर या अंश-मात्र है। इस प्रकार- 
अ&. तवाद की भ्रवृक्ति भी हमें संहिताओं मे मिल जाती है। 
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भारतीय धर्म में पुनर्जेन्म और कम बाद प्रधान अंग हैं। इनका 
विकास पौछे हुआ। ऋग्वेद के मतानुसार आत्मा मृत्यु के 
उपरांत जन्म नहीं लेती। वह यमलोक को जाती है। ऋग्वेद 
के अनुसार यमलोक भयानक और त्रासक लोक नही, वरन 
यहाँ यम का स्वरूप अत्यंत आकेषक है। घम हमारे सर्वप्रथम 
पू्बंज थे जो यमलोक मे पहुँच कर वहों के शासक बन गये थे । 
वे अन्य आत्माओं पर शासन करते है। इसी प्रकार का एक 
पितू लोक भी है। कठोपनिषद्‌ में भी यम का सुन्दर और 
ऐश्वर्यपूर्ण' वर्णन “नचिकेता' के प्रसंग में हुआ है। अतः स्पष्ट 

/ कि यम की भयंकर कल्पना और पौराणिक है ओर आयों के 
आनंदवाद से इसका मेल ठीक-ठीक नही बैठता । 


वैदिककाल का प्रधान कर्मकांड यज्ञ था । यज्ञ के दो-रूप थे 
देव़यज्ञ या पित्यज्ञ ! देवयज्ञ के भी दो भेद थे--अह्य-यज्ञ 
( स्तुति, प्रार्थना, संध्या, बंदनादि ) और अग्निहोत्र (अथोत्‌ 
अग्नि मे विशिष्ट क्रिया-सहित देवता के प्रति हवि देना )। 
ऋग्वेद के समय में.भी यज्ञ होते थे, यह निश्चित है, किन्तु 
यज्ञ निरामिष होते थे | जो, तिल, घृता[दि की हवि दी जाती थी । 
इन यज्ञों का उद्देश्य क्या था, इस विचार में अभी एक मत 
निश्चित नहीं है । यह उद्देश्य संभवतः देवताओ को पसन्न 
करना था | ऋषियों ने देखा कि प्रकृति में सूय जल का शोषण 
करता है, प्रथ्वी जलदान करती है, यह एक प्रकार का चज्ञ है । 
इसी के अनुकरण-स्वरूप यज्ञ का आरंभ हुआ। 


ऋग्वेद काल के नेतिक आदरशों में दो बातें प्रमुख थीं--सत्य 
ओर ऋत्‌। सत्य का प्रयोग वैदिकका ल के मंत्रों में प्रधान रूप 
से प्राप्त होता है। सत्य व्यवहार और सत्य भाषण आर्यो के 
'क्षिण लोक-जीवन के दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ऋत्‌ का अर्थ वेदिक 
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साहित्य मे प्राकृतिक नियम माना जाता था, यथा पृृथ्ची का 
अपनी घुरी पर घूमना, सूय-नक्षत्रों आदि का उदय-अरत होना 
इत्यादि । प्रकृति के ही के आधार पर वंदिक ऋत!ियों ने यह 
मान लिया कि सामाजिक एवं धार्मिक नियमों को भी ऋतु-युक्त 
होना चाहिये। जिस प्रकार प्रकृति के नियम ऋतु॒' है, उसो 
प्रकार सामराजक नियम भी कऋतू-पूवेक हो। वे अनुत 
( नियमहीन ) न हो । 


ऋग्वेद के समय में आर्यो का निवास-स्थान पश्चिमी 
मध्यदेश था। गगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, 
चिनाब, केलम आदि नदियों के नाम वेदिक साहित्य मे आग 
हैं। इनके ही समीप आर्यो' का निवास-स्थान होना चाहिये। 
ऋग्वेद काल में पश्चिन्षी मध्यप्रदेश ( गंगा-यमुना और रा्म- 
गंगा का कांठा, कुरु-पांचाल प्रदेश ) ओर पूर्वी पंजाब (सरस्वती- 
हपद बती से चंद्रभागा के तीर तक ही) आर्यो' का प्रधान निवास- 
स्थान था । सुवारतु के पास गांधार मे भी आय॑ रहते थे, परन्तु 
ऋग्वेद युग में जिस सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, 
उसका सबंध सध्यदेशी आर्यो' से है। मनुल्‍्ठति मे लिखा हे कि 
सरस्वती ओर हृपत वती के सथ्यवर्ती देश को “ब्रह्माबतत)! कहते 


हे। इस | प्रदेश के आचार-विचोर आर्यो' को आदशं- 
स्वरूप थे । 


इस काल में राजा की संस्था में कुछ विशेषता थी | राजवंश 
क्रमागत होता था परंतु इसमें कभी अंतर भी हो जाता था। 
तदानुसार राजा का चुनाव प्रजा सी कर लेती थी | एकाधकार 
शासन सीमित था । राजा उच्छ्लल नहीं होता था | उस समय 
की राजसत्त | में प्रजातंत्र राज्य का आभास मिलता है क्योकि 
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राजा की सहायता के लिए तीन प्रधान व्यक्ति निर्वाचित होते 
थे १७-पेनानी जो सेना-नायक था और रोना का संचालन . 
करता था। २--पुरोहित जो ब्राह्मण-वर्ग की देख-रेख करता था 
ओर धर्म का सचालन करता था। ३--म्रामीण जो ग्राम्य प्रजा 
( विश्‌ ) की आय-व्यय की देख-रेख करता था | वह एक प्रकार 
से अर्थ का संचालन करता था। इस प्रकार बल, धर्म और अर्थ 
के स॑चालक व्यक्यि राज्य-संचालन मे महान सहायता करते 
थे । इनके अतिरिक्त एक चतुर्थ व्यक्ति भी होता था परन्तु 
उसका ज्षेत्र गोौण होता था। वह न्‍्याय-संचालक था | च र 
का भी उस काल में क्षोश आभास भिलता है। इस प्रकार राज- 
व्यवस्था पर्याप्त रूप से विकसित पाई जाती है। राजा की 
संस्था के अतिरिक्त जनता की भी संस्थाएँ थी। उनको सभा! 
ओर समिति? कहते थे। सभा कुछ चुने हुए नेताओं की संस्था 
” होती थी | समिति जनसाधारण के प्रतिनिधियों की सभा । 


आयोबत के लोग ठुकड़ियों में रहते थे। इन टुकड़ियो को 
जन! कहते हैं। जनपद” शब्द का तात्पयें जनों के ग्रामीण 
संगठन ( उपनियेश ) से है | बैदिक-साहित्य में जनपद शब्द का 
प्रयोग नही है, वरन्‌ जन?! शब्द प्रयुक्त हुआ है । दूसरा शब्द 
'विश्‌' है। इसका तात्पय “बस्ती? से है। इसी से वैश्य शब्द 
की उत्पत्ति हुई। तीसरा शब्द आराम! है। उस काल मे ग्राम का 


अथ-यह-समूह! से था । 


बैदिक कुठुम्ब या कुल सें पेतुक सत्ता प्रधान थी । युवतियों 
का विवाह पर्याप्त अबस्था मे होता था। बाल-विवाह की प्रथा 
नहीं थी । कुटुस्ब के प्रधान को दुल्पति कहते थे । उसके अति 
आदर का भाव भी अवश्य रहा होगा यद्यपि माता-पिता का 
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अधिकार विवाह में अधिक था। परन्तु कन्या का हाथ भी 
- वर चुनने में होता था। घर का प्रबन्ध विवाह हो जाने के 
उपरान्त नवद॒पति के हाथ मे आ जाता था। बहुविवाह 
साधारणवय. नहीं होते थे, यद्यपि बाद के युग ( उपनिषद्‌ युग ) 
मे याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ गार्गी और मैत्रीय श्रसिद्ध है। 
ऋग्वेद में ही कुछ ऐसे उल्लेख है जिनसे यह पता चलता है कि 
सम्पन्न लोग बहुविबाह कर सकते थे। विधवा-विवाह भी 
प्रचलितू था । परन्तु स्त्रियों को लोग आंदर की दृष्टि से देखते 
थे। कुटुम्ब में उनका स्थान पुरुषों के बराबर ही माना जाता 
था। परदा प्रथा नही थी । 


आजकल की वर्ग-व्यवस्था बहुत आधुनिक है। बैदिककाल 
सें समाज प्रायः तीन खंडो मे विभक्त था--अआह्यस॒,च्षजिय और .. 
वेश्य । बेदिक काल में हमें इनकी संज्ञा क्रमशः पुरोहित, 
गाजन्य तथा विश के रूप में मिलती है । विश्‌ साधारण जनता 
को कहते थे जो व्यपार और कृषि कम में संलग्न थी। उस 
समय इन तीन वर्गों मे विवाह तथा खान पान का कोई भेद 
नहीं था | इन तीनो वर्गो' के लोग “आये! कहलाते थे। इतर 
जन अथवा दृस्यु अनाये। आये और अनार्यों' का संपक नही 
होता था । 


आय निरामिष भोजन करते थे। कुछ . मांसाहारी भी 
मिलते थे। परंतु जनसाधारण शाकाहद्वारी था। गेहूँ, जो, धान 
का प्रचल अधिक था। जनता धन-धान्य पूर्ण थी। सोने 
ओर लोहे का उपयोग भी खूब था। विनोद और कला की दृष्टि 
से संगीत, वाद्य और नृत्यकला का काफी प्रचलन था । रथों की 
दौड़ आदि का प्रचार काफी था। उस युग में उच्च श्रेणी की 
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भवन-दिमोणकला का आविष्कार हो गया था। एक ऋचा में 
एक सहख्र खंभों के भवन का उल्लेख मिलता है।द्यत का 
निषेध बराबर मिलता है, पर यह प्रथा उस समय खब प्रच- 
लित थी, ऐसा पता लगता है। 


के की 


यो तो आजकल की संस्कृति पर बैदिक काल की संस्कृति 
का प्रभाव नही है, परंतु अस्पष्ट रूप से हमारी संस्कृति पर 
वैदिक काल का प्रभाव है। वैदिक संस्कृति प्रवृत्तिसार्गी थीं 
निवृत्ति-मार्गी नहीं | त्याग अथवा विरक्ति की भावना उससे 
नही थी। वैदिक स्तुतियों भी लौकिक थी। बैदिक आर्यों को 
लौकिक उन्नति ही स्प्रहरीय थी । बैदिककाल के पश्चात्‌ निवृत्ति- 
मार्ग का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। लौकिक उन्नति की 
इच्छा निम्नलिखित अवतरण से प्रतिभासित होती है : 


हे परमेश्वर, इस राष्ट्र में ज्ञान के तेज की वृद्धि हो। 
राजन्य वाण चलाने वाले और महारथी हों, बैल बोक ले जाने 
वाले (बृषल ) हों, तेज़ अश्व हों, सोभाग्यवती रित्रयों हों। इस 
यजमान के घर वीर, विजयी, रथारोही सदैव ही और 
इच्छित समय पर वर्षा हो। ऋषि फलवती हो ओर घन-संचय 
की रक्षा हे। ।? 


यह अवतरण बैद्कि-संस्कृति पर पर्याप्त श्रकाश डालता है । 


हक... 
पा 
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१--पृष्ठयूमि २--नई संस्कृति की आव स्यकता ३--पिछली शता- 
ब्दियो का सास्‍्कृतिक संघर्ष ४--भारतीय सरकृति के कुछ मूलाधार 
५--नए वातावरण में प्राचीन मूल्यो का समावेश किस प्रकार हो! 
६--नये युग की पुकार ७--पूवे ओर पश्चिम ८--नई संस्कृति का 
समन्वयात्मक रूप 


देश स्वतंत्र हो गया है। लगभग तीन बप पहले एक एसी 
घटना हुई है जो संसार के उतिहास में विरल हे। चालीस 
करोड़ मनुष्यों के एक महादेश ने युद्ध और रक्तपात के बिना- 
शताब्दियों से खोबी अपनी स्वतंत्रता फिर प्राप्त कर ली हैं। 
जिस देश ने मानव-समभ्यता के अभात से हिसचु'बी पबत- 
शिख रो के नोचे खड़े होकर सामगान का उच्चार किया था और 
अंधकार रो प्रकाश ओर मृत्यु से जीवन की ओर ले जाये 
जाने की प्राथना की थी, जिसने संसार के कोने-कोने में अपना 
मैत्री और करुणा का संदेश भेजा, जो सहस्रो वर्षों तक वाशिज्य, 
कला और, ज्ञानविज्ञान का केन्द्र था, वह सधामानवों का देश 
एक नये अभात में जाग कर अपने ज्ञानदीप्त नेत्र खोल रहा 
है | संभव है, आज हम इस घटना के सहत्व को नहीं समझे, 
या जान-बमक कर इस सत्य की ओर से आँखे मंद ले, परन्तु 
इस में संदेह नहीं कि भात्री पीढ़ियों के लिए इस घटना का 
महत्व अपरिसीम होगा । 


श्ध्प 
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शत 


इनब्तीन वर्षों मे ही देश राष्ट्रीय ओर अंतराष्ट्रीय क्षेत्रों मे 
अनेक प्रकार से आगे बढ़ा है। हमने अपना नया विधान 
बनाया है ओर राष्ट्रीयता के विखरते हुए सूत्रो को इकट्ठा किया 
है | हमने यह घोषणा की है कि इस भारतभूमि पर निवास 
करने वाले प्रत्येक नर-न।री को समान आधिकार प्राप्त हैं चाहे 
वह किसी जाति का हो, किसी धर्म से सबाधित हो अथवा 
उसके राजनेतिक विचार कुछ भी हो। इस प्रकार हमने भार- 
तीय मात्र के लिए समान नागरिक अधिकारों की घोषणा क॑ 
हैं। इस प्रकार हिन्दू-मुसलमान-इसाइ-पारसोर्नसख इस देश 
की एक इकाई बन'* जाते है । स्वयं हिन्दू-समाज की बश-श्रेष्ठता 
आर उसका अरपरयता की भावना को हमने दण्डनीय बना 
दिया है। आज हममे न कोई छोटा है न बड़ा। सब पूजागृद 
'सबके लिए चले है । कोई किसी को अछूत कह कर लांज्षित नहीं 
कर सकेगा। हमारे प्रजातत्र मे नर-नारी को समान अधिकार 
प्राप्त हे । एक तरह से नये भारतीय प्रज़ातंत्र की नीच हमने 
डाल दी है और भारतीय अजातंत्र के महासदन की एक 
रूपरेखा भी हमने तेयार कर ली है । 
परन्तु नई संस्कृति का शित्ान्यास हमे अभी करना है। 
राष्ट्रीवा और अन्तराष्ट्रीयवा आज के राजनतिक युग में 
अत्यन्त महत्व की चोज़े है, परन्तु वे राष्ट्र के वाह्य कलेबर हे । 
राष्ट्र की आत्मा तो उसकी संरकृति ही है। वाह्मय कलेवर भी 
ठीक-ठाक हो, सुरुचिपूण हो, आकर्षक हो, तो ओर भी अच्छा। 
परन्तु गली-सड़ी आत्सा की रक्षा आकपक वाह्मय कलेवर से 
नहीं होगी । इसीलिए आज हमे नई संस्कृति की आवश्यकता 
है | हम अपनी आत्मा के पहचाने और उसके प्रकाश से अपना 
धर-बाहर सँभाले। ऐसा न होगा तो इस भारतीय प्रजातंत्र 
की न नीव ही सुरक्षित है, न हम उस पर गव कर सकेगे। 
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पिछली कुछ शताडिदियों में हमारा सांस्कृतिक विघटन हो 
गया है। भागवत से तुलसी के रामचरितमानस तक हम 
संस्कृति के ्षेत्र में बराबर नीचे गिरते रहे हैं । भारतीय संस्कृति 
का स्वर्णयुग था गुप्त-युग। गुप्त-युग से हष के समय तक 
हमारी संस्कृति की धाक सारे संसार पर थी और हमारे जल- 
पोत बहुमूल्य मशि-माणिक्य और धन-घधान्य को ही दूर देशों 
तक नहों पहुँचाते थे, वे यहाँ की श्रेष्ठतम कलाकृतियों का भी 
व्यवसाय करते थे | इसके बाद धीरे २े हम उस ग्राचीन गौरच 
को भूल गये । हमारी दृष्टि संकुचित हो गई। हम अपने घर 
के छोटे-छोठे कंगड़ों में ही खो गये | राजपूत युग मे हमारी 
संस्कृतिक विशेषताओं का इतना हास हो चुका था कि परिचमी 
सीमा के पठानों ओर मुग़लों ने उन्हें बार-बार चुनौती दी 
ओर लगभग एक हज़ार वर्ष तक हमे एक विदेशी धर्म और 
एक विजातीय संस्कृति का बोम ढोना पड़ा । 


लगभग दो सो व हुए, अंग्र ज़ राज्य भारत में स्थापित 
हुआ ओर हम उसके द्वारा पश्चिमी संस्कृति से परिचित हुए। 
पलासी की लड़ाई ( १७४७ हई० ) से गदर ( १८४७ ३० ) तक 
यह नई संस्कृति धीरे २ प्रबलता पाती गई । अंग्र जी पढ़े-लिखे 
भारतीय अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं को भूलने लगे । देश 
की दशा ही कुछ विलक्षण हो गई। हमारे नेताओं ने इस 
विषसता को देखा। परन्तु उनमें कदाचित्‌ नई परिचमी संस्कृति 
के प्रवाह को एकदम मोड़ देने की शक्ति नही थी। परन्तु भा र- 
तेन्दु ( १८४०-८५ ) जैसे क्रांतदर्शी चूकने वाले नहीं थे । उन्होंने 
अपने समय की दुरंगी की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा-- 


भारत में एहि समय भई है, 
सब कुछ बिनहिं प्रमान, हो दुश्रगी। 
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आधे पुराने पुरानहि मानें, 
आधे भए किरिस्तान हो दुइरंगी। 
कया तो गदहा को चना चढ़ावबें, 
कि होई दयानद जांय, हो दुइरंगी | 
क्या तो पढ़े केथी को कि 
होइ बरिस्टर धांय, हो दुइरंगी। 


राममोहन राय और दयानंद सरीखे समाजनेताओं ने: 
इस सांस्कृतिक सघष से देश को उबारने का प्रयत्न किया और एक 
सीमा तक वे सफल भो हुए। रामसोहन राय ने उपनिषदों के 

ब्रह्मयाद को अपना भेरुदंड़ बनाया ओर दयानंद ने बेदों 
को । परन्तु भारतीय संस्कृति की नई समन्त्रयात्मक रूपरेखा 
पहली बार गांधीजी में ही दिखलाई पड़ी । उन्होंने पश्चिमी 
सभ्यता के बाढ़ को दोनों हाथों से रोक दिया। भारत आत्म- 
निष्ठा को भूल कर पश्चिम की बुद्धि की लुकाठी लेकर चल रहा 
था । गाँधीजी ने आवब्राज़ लगाई--“यूरोप ने चार दिन की 
दुनियाबी ज़िन्दगी के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया है ।' 
परन्तु इसका यह अथ नहीं कि गॉधीजी भारत को अध्यात्म 
के मार्ग पर ले जा रहे थे या उन्होंने क्रिसी नये मार्ग की खोज 
की थी | गॉधीजी देश की संस्कृति के अमर तस्तवों से परिचिन 
थे ओर वे देश केजजीवन में इन्हीं असर तत्त्वों की स्थापना 
चाहते थे । उन्होने कहा भी हे---भारत के प्रति मेरी इतनी 
भक्ति इसलिए है कि मेरे पास जो कुछ है, वदह्द सब मैंने उसीसे 
पाया है। मेरा पक्‍का विश्वास है कि उसे दुनिया को एक 
संदेश देना है। उसे अधा होकर यूरोप की नक्कत्न नहीं करनी 
है पांच हज़ार व पुराने इस देशःके पास भी बहुत कुछ 
था, परन्तु उसे. भुला दिया गया था। सोने के टुकड़े को छोड़-- 
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कर हम कांच के टुकड़ों की चमक-दम क पर मोहित / हो गये 
थे। धीरे २ हमने अपना गोरव पहचाना। आज हम जान 
गये है कि हमें नई संस्कृति का शिलान्पास करते समय प्राची५थ 
मुद्राओं को ही नवीन मूल्यों से अंकित कश्ना होगा। एकदम 
नवीन सिक्के के फेर में हम नहीं पड़ेगे। परिचिम को 
हम पूर्णोतय: अस्वीकार भी नहीं कर सकते परन्तु अपने पूर्वी - 
पन को छोड़कर हम कहाँ जायेंगे ९ 


भारतीय संसक्षति की एक संपूर्ण कलक हमें बेंदों और 
उपनिषदो में मिल जाती है | इशावास्य एक छोटा-सा उपनिषद्‌ 
है । उसी को लें । उसमे मनुष्य के जीवन के लिए एक संपूरण 
सदेश सन्निहित है। मनुष्य इस सारे जड़-चेतन स्वरूप दृश्य- 
मान जगत को इश्बर से ओतग्रोत जाने। यह जानते हुए भी 
उसे छोड़कर भागे नही । इेश्वर के समज्ष प्रत्येक क्षण रहते 
हुए भी आसक्तिहीन ( निष्काम भाव से ) कम करे, समस्त 
सुखों को भोगे, शत वष आयु की कामना करे। यज्ञा््थ ( इश्व- 
राथ ) कर्म करने से वह कर्म में लिप्त नहीं होगा | इस तरह 
बह कर्म के बंबन से मुक्त हो जाप्रगा | ब्रग्नज्ञान ही एक मात्र 
ज्ञान है, विद्या है, शेष अविद्या। 'तत्त्वमसि! की अनुभूति होने 
पर मनुष्य अम्ृतम? का अनुभव करता दे। बढ्य की अलौकिकता 
आर विरोधी धर्मोश्रयता को जानकर मनुष्य संशयों स्रे ऊपर 
उठ जाथेगा। वह सब भूतों मे अपनी ही आत्मा का प्रसार 
देखेगा । वह राग-हू प से बहुत ऊपर उठ जायेगा। अन्य देवों 
को छोड़ कर केवल इसी ब्रह्ममाव की अनभति को सत्य माने । 


पर॑तु यह केवल साधना का विषय नही है। इसके लिये 


उसे ब्रह्म से प्रार्थी होना होगा । इसलिए इशावास्य' के अन्तिम 
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चार श्लोकों में साधक ग्रार्थी है। वह जानता है कि वह स्वयं 
तेजोमय चिन्मय परम शक्ति है, परन्तु सत्य के इस तेज को 
रवयं ब्रह्म के नानात्य ने ढक लिया है। ब्रह्म की अनुकंपा से 
ही यह नानात्व-भाव दूर होगा और एकत्व की अनुभूति होगी । 
देह को भरमांत और प्राण को अम्ृतप्‌ ( अविनाशी ) मानकर, 
ब्रह्मसय रूप मानकर ही साधक बधनों को तोड़ पाता है । 


यह स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति का आधार नैतिक और 
आध्यात्तिक है। देह की नश्वरता और ईश्वर की सब्वंब्याप- 
कता की भावना से यही आधार दृढ़ होता है| परन्तु हमारी 
संश्कृति न पल्ायतबादी है, न घोर आध्यात्मिक । श्रुति कहती 


कैप-समाः्>+न्लपस्पककी, 


! कुतनन्नेचेह कमोशि 
जिजीवितेष छत॑ समा 


'काम करते हुए शतयष जीवित रहने की इच्छा कर! वह 
त्यागपूवंक भोग की आज्ञा देती है। इस प्रकार उसमें भोतिक 
जीवन को नेतिक और आध्यात्मपरक बना दिया गया । 
वह न अतिकाम से दूषित हे,न वेराग्य से। गीता हमारी 
संस्कृति का मेरुदंड है और उसमें कर्मण्यता, साहस और 
अध्यवसाय के मंत्र भरे पड़े हैं । सदूगृहस्थ का आदर्श हमारा 
सबसे बड़ा आदर्श है। ग्रहस्थी सन्‍्यासी से भी बड़ा है, 
क्योंकि वह सन्यासी का भी पोषण करता है। 


परन्तु हमारी संस्कृति की भित्ति सें इश्वरनिष्ठा देखकर 
ही कुछ लोग उसे संकोण सममते का अ्रम करते है। यह सच 
है कि इेश्वरनिष्ठा वह लंगर हे जिसके सहारे हमारा जीवन- 
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पोत भयंकर तूफान के समय से भी लक्ष्यश्रष्ट नहीं हो पाता । 
जहाँ मनुष्य का अपना विश्वास डूब जाता है, वहाँ भी इश्वर- 
विश्वास उस्रे उतराये रखता है। परन्तु इस इश्वरनिष्ठा में 
ने हमे और भी अनेक मूलाधार दिये है| दया, क्षमा, सत्य, 
अहिंसा, परोपका र, धर्म, सा्बंजनिक हित के लिए आत्मसुख 
का बलिदान--ये कुछ मूलाधार है जिसपर हमने अपने संस्कृति 
की शिक्षा आधारित की है। हमारे कवियों और विचारको 
ने इन मानवीय भावों का कीर्तिगान किया । तुलसी कहते है-- 


कबहुँकहों यहि रहन रहोंगो। 


श्रीरघुनाथ कृपालु कृपा तें संत-सुभाई गहीँगो॥ 
जथा लाभु सतोब सदा, काह सों कछु न चहोगो। 
परहितनिरत निरंतर मन-क्रम-बचन नेम निबहोगो॥ 
परुष बचन अति दुसह स्रबन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। 
विगत मान सम शीतल सन, पर गुन औगुन न कहोगों॥ 
परहरि देह जंनित" चिता, दुख-सुख समबुद्धि सहोगो। 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्षि लहोंगो ॥ 


तुललीदास की इस प्राथना में भारतीय संरकृति के सभी 
आदशो का समावेश धोजाता है। उपनिषदों के हरह्मवादी, गीता 
के स्थितप्रक्न, भागवत के भक्त, धम्मपद्‌ के ब्राह्मण और मध्य 
युग के संत एक ही संस्कृति के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। नाम भिन्न- 
भिन्न हैं, परन्तु जिन आदर्शीं को लेकर भी चलते हैं, थे भिन्न 
नहीं है। भिन्‍न-सिन्‍न युगों में हमारी सरकृति की विभिन्‍न 
विशेषताएँ तल पर आती रही हैं । परन्तु नीचे की धारा अवबि- 
चिछन्न गति से प्रवाहित होती रही है। नेतिक और अध्या- 
त्मिक कह कर हम अपनी संरक्ृति को छोटा नही करेगे। उसमें 
मानव-जीवनः के चतुर्युगों के लिए एक पूर्ण तंत्र का समावेश 
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था। आज भ्री वही हमारे जन-जीवन को नानात्व के भीतर 
एकट्व और परम्परा के भीतर प्र गतिका अध्यंदान देती है। 


परन्तु नये वातावरण में प्राचीन मूल्यों का समावेश किस 
प्रकार हो ?दो शदाब्दियों की परतंत्रता ने हमारे आत्म-गौरव पर 
आधात किया है ओर हम अपनी संस्कृति की महत्ता मे विश्वास 
नहीं करते | नया वातावरण हमें पश्चिम की ओर दृकेल रहा 
है। परन्तु पश्चिम की चंमक-दमक हमें भल ही कुछ समय के 
लिए चमत्कृत कर ले, इससें संदेह नहीं कि अभ्रारत के प्राण 
उसकी अपनी संरकृति में हैं और उस संरकृति मे ख्रो कर यह देश 
नये सिरे से फिर अपने को प्रा सकेगा। हा, इसे रूढ़ियों का 
ति रस्कार करना होगा । शताब्दियों के संस्कृतिक जलमग्रवाह ने 
कुछ शेवाल-जाल भी इक्ट्ट कर लिए हैं। हमे उनसे मुक्त 
होना है। हमने ऋपने पूर्वजों से यही सीखा है क्रि सनातन के 
साथ मिल कर नया भी सनालन हो जाता है। हमने विदेशों से 
भी बहुत कुछ सीखा है। हज़ारों वर्ष पहले आर्य और राक्षस- 
सभ्यता में जो आदान-प्रदान हुए भरे, आज भी सेतुबंध के रूप 
में बह-आदान प्रदान सरकार रूप में उपस्थित है। पूर्वे और 
पश्चिम के बीच में इसी प्रकार के एक सेतुबंध का निर्माण हमें 
करना है । 


हमारे नये युग की यही पुकार है। हमे पूव ओर पश्चिम 
के समन्वय पर नई संरकृति का शिलान्यास करना है। इसे न 
बह कर सकेंगे जो जड़ अतीत से चिपटे हुए है, न वह जो 
पश्चिम को अपना तन-मन अपंण कर चके हैं । दोनों के बीच मे 
हमें अपनी राह निकालनी है। इसके लिए समन्वय-प्रेमी चिंतकों 
ओर साधकों की आवश्यकता है। देश की सशक्त पंरम्पराओं 


२०६ प्रबन्व-प्रदोपष 


ओर सजीव संध्थाओं का उद्धार करना है, परन्तु उन्हें परिचम 
के ज्ञानालोक से प्रकाशित भी करना है। नहीं तो हम केबल 
प्रगति-विरोधी शक्तियों का बल बढायेगे। पश्चिम के अन्धान- 
करण से हमारा अपना बल क्षीण होता है और कभी-कभी 
तो हम हास्यास्पद' बन जाते है। समन्‍्बय के मार्ग पर चलना 
छुरे की तोक्ष्ण धार पर चलना हैं | परन्तु देश के कल्याण के 
लिए हमें यह अग्नि-परीक्षा देनी ही होग। | 


भृवे पूर्व है; पश्चिस पश्चिम है | दोनों की अपनी 
कु बिशेषताएँ हैं । पूृत्र भोतर को ओर अधिक 
मुड़ता है, पश्चिम बाहर को ओर अधिक जाता है। पूर्व 
के मनुष्य ने अपने ऊपर विजय पाना सीखा है। उसने 
सतजीवन की रूपरेखा गड़ी है और उसे सामान्य जनता का 
जोवन-दर्शन बना दिया है। घन, ऐश्वर्य, प्रभुता, और ऐट्िक 
सारी सम्पदा के प्रति वितृष्णा उत्पन्न करके और आत्मवादी 
के सारे विश्वाप्र के साथ बह निरंतर कमतत्परता के ऐसे 
स्रोत उन्मुक्त करता है जो मानब--जीवन को सुखी बनाने में 
समर्थ है। ये आन+दइ के स्रोत मनुष्य की आत्मा के भीतर ही 
छिपे हैं । पश्चिम ने विज्ञान को पकड़ा है और प्रकृति को परा- 
जित किया है| परन्तु विज्ञान ने उसकी देहबुद्धि को ही अधिक 
जाग्रत किया है और प्रकृति पर विजय पाता हुआ बह धीरे- 
धीरे नास्तिक ओर घोर अहंवादी बनता जा रहा है। सत्य 
कही बीच में होगा। यह सत्य भारत की नई संस्कृति की 
आधार-शिला बने | नये युग की पुकार है. कि पू्वे देह की ओर 
भी देखे ओर वह विज्ञान को भी अपनाये । 


नई संरक्ृति का रूप. समन्वयात्मक होगा । उसमे .पूर्व- 
परिंचस का समन्वय प्रतिफत्षित होगा। पूर्व. परचम को 
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अपनायेगा और पश्चिम पूर्व को। न प्रज्ञान का सत्य ही सब 
कुछ है, न विज्ञान का सत्य ही सब कुछ है। प्रज्ञान ओर 
विज्ञान, हृदय और बुद्धि, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के 
| समन्वय के मार्ग पर चलकर ही यह देश मानव-जीवन की 
सम्पूर्शता की उपलब्धि कर सकता हैं। और कोई मार्ग: है ही 
नही । विज्ञान द्वारा हम भौतिक समृद्धि और सुख का संग्रह 
करे और धमं-बुद्धि द्वारा हम इन्हें सबके लिए सुलभ बना दे । 
सौ बप तक जीवित रहते हुए हम काये करे परन्तु भौतिक 
समृद्धि हमारी आँखों मे चक्राचोध उत्पन्न नहीं करे और हम 
भोतिक सुख को क्षणमंगुर मानते हुए उन्हें निष्काम भाव से 
भोंगे । पश्चिम की तरह हम देह को सजाकर उसकी पूजा 
न क़रने लगें। भारत संतुलन, समन्वय और सहिष्णुता का 
देश है। उसने आय-द्रबिड़ संस्कृतियों को एक तार मे गूँथा 
है। उसने अनेक जातियो और अनेक संस्थाओ को एक सूत्र 
मे ग्रथित किया है | बह विराट समन्वय की भूमि रहा है। 
यदि पूर्व-पश्चिम के बीच में कही भी समन्वय संभव है तो इसी 
महामानवौ के देश में | हमारी नई संस्कृति का शित्षान्यास 
इसी ससनन्‍्वय पर हो। 
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विश्वशान्ति की समस्या 
१--पृष्ठभूमि २--आआज सारा संसार अविन्छिन्न है ३--सबसे 
पहले हम अपने हृदय को टटोलें ; संत बिनोवा की योजना ४--नए 
शिक्षण की आवश्यकता ५--राष्ट्रीयता बनाम मानवता $--विकेन्द्री 
करण और स्वावलंबन ७--विश्वमानव के लिए एक नये अ्रहिंसक 
समाज की योजना और इस समाज का रूप ८-- कवि का सपना 


पिछली दो शताब्दियों के वेज्ञानिक आविष्कारों ने इस 
भू-मंडल के दूर <दूर के देशों को पड़ोसी बना-दिया है और 
आज सारो प्रथ्वी के मानव अनेक प्रकार से एक ही संबन्ध- 
सूत्र में बँवते जा रहे हैं। रेल, तार, बिजली, टेलिफोन, रेडियो 
टेलीविज्ञन ओर अन्य अनेकानेक आविष्कारों ने जहों मानव 
को भौतिक सुविधाएँ प्रदान की हैं, वहाँ उसे कुछ नई समस्याएँ 
भी दी हैं। इन समस्थाओं मे सबसे महत्वपूर्ण समस्या विश्व- 
शांति की समस्या हैं। इसी एक समस्या पर मानव-जाति की 
भावी प्रगति निर्भेर हे । यदि आज़ हमारी यह पीढ़ी इस 
समस्या को ठीक-ठीक. तरह से नहीं सुलमका पाती तो कल किसी 
तीसरे या चोथे महायुद्ध के. वात्याचक्र में पड़कर मानव-जाति 
और मानव-संरकृति के स्वंनाश की आशंका लग रही हे । 


पहले ऐसा नहीं था। राष्ट्र दूर-दूर थे.। अतः राष्ट्रीय 

स्वार्थो का इतना विस्तार नहीं था। न उनमें इतना, संघष ही 

संभव था। आज अमरीका के कल-कारखाने संघार के-स्रारे 
नण्फ 
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देशों के लिए साधारण सुविधा और उपयोग की वस्तुएँ बनाते 
हैं और कनाडा और आर्ट्रेलिया के खेत दूर-दूर के छोटे 
देशों के लिए अन्न उगाते' हैं । आज सारा संसार अविच्छिन्न 
हो रहा है । परमपिता परमात्मा ने जिस प्रकार पृथ्वी, 
आकांश, वायु और सूर्यकिरणों की अनंव विभूतियों को सभी 
मनुष्यों के लिए समान रूप से उन्मुक्त रखा है, उसी प्रकार 
यदि हमारे हृदय के सदुभाव भी सबके लिए ' समान रूप से 
उन्मुक्त हो जाये तो यह मानवता अखंडित और अविभाजित 
हो जाये और विश्वशांति के मार्ग की सारी बाधाएँ स्वतः ही 
नष्ट दो जायें। 


क्यों आज़ यह समस्या इतनी कठिन हो' रही हैं क्‍यों आज 
युद्ध की विभीषिका ने हमें घेर रखा है और हम मृत्यु की 
छाया में जीने लगे हैं ? कौन सी बाघा है जो राष्ट्रों को एक 
नहीं होने देती है ?--ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संसार भर के 
विचारप्राण मनुष्यों को मकमोर रहे हैं। संसार आज युद्ध 
से ऊब गया है, पर उसे अभी भी उससे बचने का कोई रास्ता 
नही दिखलाई देता | सभी इसी खोज में हैं कि कोई ऐसा रास्ता 
निकले जो मानव-समाज को इस अभिशाप' से मुक्त कर दे । 
परन्तु यह खोज क्रिसी एक दिशा में नहीं हो, अनेक दिशाओं 
में यह खोज होनी चाहिये। 


सबसे पहले हँम अपने हृदय को दटोलें, स्वयं अपने भीतर 

विश्वशांति का हले खोजें। संत विनोबा ने ठीक ही कहा है-- 

शांति के लिए ने चाहिए संघटना, न चाहिए विघटनमा।] उसके 

लिए चं।हिंए देहभिन्न व्यापक अंतरात्मा का भाव; निर्मेल चित्त 

खौर संयमशीलता। शरीर मुझे! सोंपा हुआ है, लेकिन मेरा 

नहीं है, मेरे लिए नहीं है। समाज का है, समाज के लिए है। 
१७ 
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सृष्टि का है सृध्दिट के लिए है।फिर मेरा क्या है? सारा 
समाज ओर सारी सृष्दि मेरी है। यह है जागतिक शांति की 
योजना ।” ऊँचे स्तर से बोलें तो बिश्वशांति की समस्या का 
एक मौलिक हल हमें इस कथन से मिलेगा। यदि सभी ख्री- 
पुरुष इसी सेवाभाव सेअर जायें तो फिर राष्ट्रीय स्वार्थों के 
घात-प्रतिधात का अवकाश ही कहाँ हो ? सभी स्तरी-पुरुषो की 
बात छोड़ दें और राष्ट्रों के संचालको की ही बात ले, तब भी 
यह सध सकता है। शिक्षित और संरक्षत मनुष्यों के लिए 
अंतरात्मा की एकता का भान होना कोई असंभव बात नहीं 
हैं। इसके लिए प्रचार और प्रेरणा की आवश्यकता है और 
ये दोनों साधन सरलता-पूंक प्राप्त हो सकते हैं । यह कोई 
अआसमानी बात नहीं है जो सध ही नहीं सके । ध्यान से देखो 
तो यह अत्यन्त व्यावहारिक चीज़ है। श्रुति कहती है--'मिन्रस्थ 
अहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे !' अर्थात्‌ 'मैं सब की ओर 
मित्रता की“दृष्टि से देखें जिससे सभी लोग उसी दृष्टि से मेरी 
आर देंखों।” यह बहुत प्राचीन संदेश है। बेदांत इसी का 
दर्शन-पक्त है । 


प्रिछुली शताब्दियों में हमने मनुष्य-मलुष्य के संघर्ष की 
बात को इतनी बार और इतनी ज़ोर से कहा है कि हम यह 
भूल गये है कि सानव-संस्कृति का विकास युद्धों की अपेक्षा 
शांतिकाल मे ही अधिक हुआ है | मनुष्य स्वभाव से ही शाति- 
प्रिय है-। यदि ऐसा न हों तो जीवन एक क्षण भी न ठहर 
पाये | प्रेम, सहयोग भर एकता की भावना ने ही मानवसमाज 
को आगे बढ़ाया है। इसी मार्ग पर बढ़ते हुए उसे प्रकाश के 
तोरख-द्वार मिले हैं।। पिछले दो युद्धों ने मानव की प्राकृतिक 
शांति की भूख की बात हमें भुला दी है और हम समझने 
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लगे हैँ -कि मनुष्य मूलतः कोई ऐसा हिंस पशु है जिसके नखदत 
मर चुके हे ओर जोआज उन्हें कहीं से खोज लाया है। 
पाठ्यपुस्तको, समाचारपत्रों श्रोर रंगमंचों से बार-बार सनुष्य 
की हिंसा-प्रवृत्ति का जयघोष गाया जाता है और धीरे-धीरे 
उसके प्रकृत स्वरूप की ओर से हमारा ध्यान हट जाता है । 


यह स्पष्ट है कि इस परिस्थिति को बदलना होगा । हमें 
अपसे बालकों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवत्था इस प्रकार करनी 
होगी कि उसमें मानव-भाव का विकास हो और देश-देश के 
बालक पास-पास आये'। वे जाने! कि मनुष्य-जाति एक है 
ओऔर जो अन्तर दिखलाई देता है, वह- ऊपरी है और-कोई 
बहुत बढ़ा अन्तर नही -है। आजकल जो शिक्षण दिया जाता 
है उससे मनुष्य न्याय और सेवा की अपेक्षा महत्ता का पुजारी 
बन जाता है| जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है बह युद्धों के 
विवरसों से भरा रहता है। जिन लोगों ने मानव को सहयोग 
ओर प्रेम का पाठ सिखाया और भमानव-संरस्कृति को आगे 
बढ़ाया उन्हे पीछे डाल दिया जाता है और युद्ध-व्यवसायी 
जननायकों की कीर्ति गाई जाती है । यह राष्ट्रीयता का युग है 
ओर प्रत्येक देश अपने बालक को ऐसी शिक्षा देता है जिससे 
उसमें राष्ट्रीयता का विकास हो। जब हमारी शिक्षा में राष्ट्रीयता 
का स्थान मानवता ले लेगी, तब हम सच्चे अर्थों में विश्वशांति 
की समस्या को हल करने में समथ होंगे। 


जहां शिक्षा के ज्षेत्र सें मानवता की प्रतिष्ठा होंगी, वहाँ 
जीवन के प्रति सारा 'दृष्टिकोश ही बदल जायेगा । सारे धर्म 
ओर सभी दर्शन हमारी. जिज्ञासा और अध्ययन के विषय 
होगे और हम -सब के प्रति सहिष्सु होंगें। मानव का सारा 
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इतिहास हमें झविभाजित और अखंडित लगेगा और हम इस 
विराट भू के सामूहिक मंगल के लिए यत्नशीज् हो सके'गे। 
हमारा विज्ञान संहार के अखों का आविष्कार नहीं करेगा | 
बह रोगो के कीटाणओं से लड़ेगा और सबके लिए र्वाश्य्य, 
सुविधा और सौन्दर्य क्री योजना करेगा | 


आशिक क्षेत्र में हमें एक नये समाज की नींव डालनी होगी 
जिसका मूल मंत्र विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन होगा । आज 
की अनेक समरयाये' उस औद्योगिक क्रांति की उपज हैं जिसने 
गाँवों का सौन्दर्य नष्ट किया है और नगरों को वैभवशाली 
ताया है और उच्च कला-कौशज्ञ के स्थान पर यांत्रिकता को 
स्थापित करने का प्रयत्त किया है। परिणाम-स्वरूप सामाजिक 
व्यवस्था तथा अन्तरोष्ट्रीय संबन्धों का हास हुआ है. और 
साथ दी मानव-स्वभाव का पतन । ज़ब मशोीनों की संख्या 
की वृद्धि के साथ क्ारखानों में काम करने वाले मज़दरों की 
संख्या बढ़ने लगी तो संसार के विभिन्न देशों में व्यापार 
फैलाने के लिए प्रतिद्वन्दिता बढने लगी ओर १६ वी शताब्दी के 
अंत तक ओद्योगिक दृष्िट से समुन्नत देशों ने संसार के 
बाजारों पर अधिकार जमा लिया। इसके कारण जो संघष 
हुआ उसका परिणाम ही अंत में अथम विश्व-युद्ध के रूप में 
प्रगट हुआ । अप्रत्यक्ष रूप में इस संघर्ष ने सेंद्धांतिक विरोध, 
को जन्म दिया । यही विरोध अंत में दूसरे मद्दायुद्ध के रूप में, 
परिणत हुआ | आज सभी जगह आमीण अथव्यवस्था का 
अंत हो गया है और आर्थिक दृष्टि से संसार के सारे राष्ट्र 
कुछ समुन्नत देशों के सूल्ाम बन गए हैं। यदो आर्थिक 
ग़ लामी कालांतर में राजनैतिक ग़ुट्टों को ज़न्म देती है। जहाँ 
इन ग॒ट्टों के स्वार्थों में संघर्ष हुआ, वहाँ फिर एक विश्वव्यापी 
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विरफीट.क्वी संभावना उपस्थित हो गई | इस विषम पररेस्थिति 
का निराकरण विकेन्द्रीकरस द्वारा ही हो सकता है। उसी से 
मानव-समाज अपने मूलभूत सिद्धांतों पर फिर आ सकता है 
ओर ग्रामों का पुनर्निमाण हो सकता हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
पर आश्रित देश ही स्ववालेंबी बन सकता है और रवावलम्बी 
बने बिना राजनेतिक गुद्टबाज़ी से दूर रहना कठिन है। 


उद्योग-धंधों का विके-द्रीकरण और ग्रामीण अ्थेज्यवस्था 

एवं र्वावलम्बन का पुनरुद्धार कर हम एक नये अहिसक समाज 
की रचना करते है । साधारण ढंगों से युद्धो को कुछ दिनों 
टाला तो जा सकता हे, परन्तु हमें युद्ध को जड़' से नष्ट करना 
तो हमें समाज की आर्थिक और राजनैतिक रचना और 
डंसका संगठन ही बदलना होगा। अगर अहिंसा और प्रेम 
की नींव पर विभिन्‍न देशों में एक तरह की नवीन समाज- 
रचना खड़ी की जाये तो फिर युद्ध आमूल नष्ट किया जा सकता 
है। इस अहिंसक समाज की नींव विकेन्द्रीकरण, प्रादेशिक 
र्वावलंबन और जीवन की सादगी पर आधारित हो संकती 
है। क्रेन्द्रीकरण युद्ध को जन्म. देता है; विकेन्द्रीकरण युद्ध के 
स्रोत को सुखा डालता है और उसके द्वारा शांति की गया को 
समतल पर्‌डतारां जा सकता है। औद्योगिक विक्रेन्द्रीकरण 
का अर्थ हैं प्रामोद्योगों का पुनरुद्धार और राजनैतिक विकेन्द्री- 
करण का अर्थ है ग्रामपंचायतों का ब्यापक संगठन। हम 
सामाजिक क्षेत्र में घंमे, वर्ग तथा अन्य किसी भी प्रकार का 
मेंदसाव नहीं माने और अन्‍्तरोष्ट्रीय छ्षोन्र मे पारिस्परिक 


सहँयोग ओर ज्ञानविज्ञान के विनिमय पर बल दें । 
बापू के एक शब्द मे यह विश्वशांति,की सारी योजना आ 
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जाती है और यह शब्द है अहिसा | यदि हम अहिस!. की 'नींच 
पर ही जनजीबन को आधारित कर सके तो यह विश्व नदन- 
कानन बन जाये। आशिक क्षेत्र में अर्दिसा का अथ है औद्यो- 
गित विकेन्द्रीकरण, राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा का अर्थ है पंचा- 
यतो बविकेन्द्रित राज्य, सामाजिक संगठन की दृष्टि से अहिंसा 
का तातय है समानता अथीत भेदभाव का उन्‍्मीलन और शिक्षा- 
क्षेत्र में अहिंसा का तात्पय है शारीरिक और बौद्धिक त्रिकास 
मे संतुलन | इन सभी जक्षोत्रों में अहिंसा का प्रयोग करने पर ही 
शांति की स्थापना हो सकती है । 


परन्तु अहिसक समाज की स्थापना का यह स्वप्न केसे 
साथक हो ? आज तो संसार के किसी भी देश की सरकार 
इस ओर बढ़ने के लिए तेयार नहीं दिखलाई देती । बड़ी-बड़ी 
योजनायें बनती हैं। पहले लीग थी, अब यू० एन० ओ० की 
स्थापना हो गई है। यह प्रयत्न किया जाता है कि संसार के 
सभी राष्ट्र इस विकेन्द्रीय सत्ता के अनुशासन को माने और 
राष्ट्रीय मंगड़ों का इसी संस्था द्वारा फैसला हो। कुछ लोगों 
को ऐसा लगता है कि कालाँगर में यही संस्था संसार की केन्द्रीय 
शासन-सत्ता का रूप अहण करेगी। और और बाते सोची 
जाती हैं। जैसे अब कुछ करने को रहा ही नहीं हो और राष्ट्रीय 
स्वार्थो' में संतुलन स्थापित करना कोई बाज़ीगरी हो जो थोड़े 
से बुद्धि-व्यवसायियों का काम हो । परन्तु जो गहरा देखते हैं वे 
यह जानते हैं कि यह सब ऊपर की लीपा-पोती है और इससे 
विश्वशांति को समस्या हल नही हो जाती | यदि हम यह चाहते 
हैं कि मानव के ऊपर से युद्ध की छाया हट जाये और वह सुख- 
शांति का अनुभव करे तो हसें शांति-सन्दिर की नींच कुछ 
गहरी देनी होगी | यह चतुर राजनीतियों का काम नही होगा। 
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यह तो साधू[रण मनुष्य करेगा। सरकारें इस योजना मे 
सहायक हो सकती हैं परन्तु अधिकांश काम सरकारों के बाहर 
जनसेवियों द्वारा संपन्न होगा । आवश्यकृता इस बात की है 
कि प्रत्येक देश में ऐसे जनसेवी तैयार किये जाये' और वे हज़ारों- 
लाखों की संख्या में अपने काम में जुट जाये । हमारे देश में 
सेवाग्राम मे जिस प्रकार का काम हो रहा है, उस प्रकार का 
काम यदि संसार के सभी देशों में एक लाख केन्द्रों द्वारा होने 
लगे तो वह दिन दूर न्रही हो जब कवि का सपना भू-पट पर 
उतर आये : 


ग्राम नहीं वे ग्राम आज» 
आओ नगर न नगर जनाकर, 
मानव कर से निखिल प्रकृति ज्ञग 
संस्कृत, साथक, _ सुन्दर! 
देश राष्ट्र वे नहीं, 
जीण जग पतमर त्रास समापन, 
नील गगन है; हरित--धराः 
लव युग, नव मानव-जीवन | 
-आज मिट *गए दैन्य--दहुःख, 
सब ज्षुधा-रृष्णा के क्रंदन, 
भावी सपनों के पद पर 
युग-जीबन करवा नतन। 
डूब गये सब तकवाद, 
सब देशॉ-राष्ट्रों के रण, 
डूब “गया रब घोर क्रांति का 
शांत विश्व-संघरषण । 
जाति बरण की, श्रेण्णि बग की 


२१६ प्रबन्ध-प्रदीप 


तोड़ भिन्षियों.. दुधर 
युग-युग के बंदी-गृह से 
मानवता निकली बाहर | 
नाच रहे. रवि-शशि 
दिगंत में, नाच रहे अह-उड़गर, 
नाच रहा भूगोल 
नाचते नर-नारी हर्षित मन । 
फुल्ल रक्त-शतदुल पर शोमित 
युग-लक्ष्मी लोकोज्ज्वल 
अयुत करों से लुटा रही 
जनहित, जनबल, जनमंगल ' 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे,-- 
मुक्त दिशा ओ! क्षण से 
जीवन की कचुद्रता निखिल 
मिटः गई मनुज़-जीवन से 
(पत्त) 


यह सपना कल सपना नहीं रहेगा। देश-देश के जनसेवियों 
के श्रमसिंचित मन उसें सत्य का ठोस रूप देंगे ओर उनके 
जीवन से मुद्रित विश्यप्रम, बांघुत्व॒ और सहकारिता का संदेश 
संसार के करोड़ों प्राशियों को क्षद्रता और स्वाथपरता से ऊपर 
उठाने में सहायक होगां। इसी हमारी प्रथ्वी को एक दिन स्वग 
होना है, इस विश्वास को लेकर यदि हम आज ही अहिंसक 
मानव-मन के निर्माण में लग जायें तो फिर कुछ भी असंभव 


नहीं रहे । 


३० 
गांधी-जयन्ती 


१--भूमिका २--जयंती क्यो! ३--आश्रात्मशोध का दिन ४--- 
गॉबीजी का राजनैतिक महत्व £--गॉधीजी की सामाजिक और रचना- 
त्मक योजनाएँ ७--भारत की संत-परपरा और गॉधीजी ८--युग-पुरुष 

पिछले तीस बर्षो' से २ अक्टूबर के दिन हम गॉधी-जयंती 
मनाते रहे है । इस दिन महाप्राण बापू का जन्म हुआ था । देश 
के एक छोटे से कोने मे बसे हुए पोरबंदर'के एक छोटे से 
अन्धका रपूर्ण कक्ष मे उस दिन जो ज्योति जागी थी, वह आज 
बुक गई है, गॉधीजी हमारे बीच में अब नहीं हैं, परन्तु सच 
तायह हैं कि आज वह ज्योति हृदय-हछृदय मे निवास करने 
तगी है और देश-देश में फैल गई है। गॉबीजी मनुष्य की सदृ- 
भावनाओं और प्रेम और तपस्या केप्रतीक थे। जब तक 
मनुष्य सत्य, अर्हिसा और साधनों की शुद्धताः में विश्वास 
करता रहेगा , तब तक गॉधीजी मरते नहीं। वे अमर है, जिस 
प्रकार इेसा और बुद्ध अपने संदेशों में अभर है। प्रत्येक गॉधी- 
जयन्ती के दिन हम गॉधीजो के सिद्धांतों में श्रद्धा प्रगट करते 
है और उनके चरणचिह्ों पर चलने की शपथ लेते है। 


इस देश में जयन्ती मनाना कोई नई परम्परा नहीं है। प्रत्येक 

वर्ष हम राम, रृष्ण, नानक, बुद्ध ओर मुहम्मद की जय॑ंतियोँ 

बनाते हैं। ये महापुरुष थे और इन्होंने हमारे लिए--मानव- 

मात्र के लिए--जो आदशें छोड़े वे आज हमारी संरकृति के. 
२२७ 
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मेरुदंड है। इसीलिए हम इनकी जयजप्रकार बोलते हैँ-। अन्य 
देशवासी अपने महापुरुषों की मृत्यु पर रोने हैं। वे मृत्युतिथि 
मनाते है। उन्हे इसका शोक रहता है कि वे मद्रापुरसुप अब 
नहीं रहे | भारतवासी आत्मा की अनित्यता पर विश्वास करते 
है। ऋषि के स्वर मे रवर॒ मिला कर वे कहते हैं--ब्रायुनिलप् 
सृतमथेदं भस्मांतं शरीरम | इस शरीर को तो धलि होना ही 
है। इसका तो पतन होगा ही। सत्युतिथि मनाना शत्र की 
उपासना ही है | हमारे देश ने सदैव ही जीवन को उपासना 
की है ओर काल को चुनौती दी है। महापुरुष चज्ले गये, परन्तु 
उन्होंने जो ज्योति जलाई वह तो बुकी नहीं है। वह बुक भी 
नही सकती । प्रक्राश का वह दीपदंड ये हमे दे गये हैं । प्राण 
देकर भी हमे उस ज्योति को जलाये रखना है। जिस दिन 
उन महापुरुषों ने अपने अवतार से पथ्बी को धन्य किया था , 
बह दिन हमारे लिए कृतज्ञता का दिन है, आत्मशोध का दिन है 
पवित्र संकल्पों का दिन है । इसी दिन हम जयघोष करेंगे 

इसी दिन हम काल को चुनौती देगेकि ससार की उस श्रेष्ठ 
निधि को हमसे छीन नहीं सके हो | भगवान इन महापुरुपों के 
रूप में ही तो पथ्वी पर अवतार लेकर घम की संस्थापना 
करता है। अवतार वही तो है तो अपने कार्यो' को इश्वर का 
कार्य समझ कर निरलेप भाव से जय-पराजय से अनासत्त होकर 
संपन्न करे। गाँधीजी ऐसे ही अवतार थे। उन्होंने एक ऐसी विदेशी 
राजसत्ता से मोर्चा लिया जो करोड़ों-करोड़ों मनुष्यों के जीवन 
को नारकीय यातनाओं से मर रही थी, जो हिमालय से दक्षिण- 
सागर और सिंधु से ब्द्यपुत्र तक फेले हुए इस महादेश के 
आत्मसम्मान को दो शताब्दियों से ठुकरा रही थी। उन्होंने 
लाखों-लाखों मनुष्यों के जीवन में कमंठता, आत्मसम्मान, सत्य 
ओर अहिंसा की दीपशिखा जलाई। उनकी लुकाठी पकड़ कर 
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सेकड़ों तमस्‌ से ज्योति की ओर बढ़े | अपने ढग पर उन्होने एक 
बार फिर सनातन संतधम की संस्थापना की । 


गॉधीजी की राजनेतिक विजययात्रा की कहानी हम सभी 
जानते है । इस कहानी के तीन अज्ज है। कहानी का पूर्वोर्द्ध 
अफरीका से सम्बन्धित हैं| २२-२३ ब्ष की आयु में वे काम 
के सिलसिले में वहाँ गये । वहाँ उन्होंने गोरो द्वारा कालो का 
उत्पीड़न देखा । उनके आत्मसम्मान को चुनौती मिली | भारत 
की संत आत्मा उनके भीतर विद्रोह कर उठी । उन्होंने अपने 
भीतर एक नई दीप्ति का अनुभव किया । २० वर्ष तक उन्होंने 
कालो के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी और अपने अहिंसा 
ओर सत्याग्रह के शख्त्र के पहले प्रयोग कियें। अन्त मे बे विजयी 
हुए। उन्होंने अपनी सारी तरुणाई बिता दी थी, उनके जीवन 
का स्श्रष्ठ भाग प्रवासी भारतीयों की लड़ाई लड़ते-लड़ते 
समाप्त हो गया था; परन्तु इस लड़ाई में उन्होंने यह भी सीख 
लिया था कि शुद्ध तपरचयों के बल से एक अकेला आदमी 
भी सारे जगत को केंपा सकता है। सगर इसके लिए अटूट 
श्रद्धा की आवश्यकता है। गॉधीजी ने लिखा हे--'श्रद्धा का 
अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अथ है इंश्वर 
पर विश्वास | जब चारों ओर काले बादल दिखाई देते हे, 
किनारा कही नज़र नहीं आता हो और ऐसा सालूम होता हो 
कि बस अब डूबे, तब भी जिसे यह विश्वास होता है कि में 
हर्गिज़ न डूबूँगा, उसे कहते है श्रद्धावान्‌ ! गॉवीजी में ऐसी 
अगाध श्रद्धा बड़ी मात्रा मे थी । 


» गॉधीजी का भारतीय राजनैतिक जीवन १६१४ ई० से 
आरम्भ होता हैं, परन्तु उन्होंने राजनीति मे सक्रिय भाग 


रा 
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१६२० इ० से लिया । चम्पारन को समम्या के द्वारा थे एक 
श्रष्ठ कमंबीर के रूप में देश से सामने आये और जलियान- 
वाले हत्याकांड के बाद तो उन्होंने स्पष्ट रूप से देश की बाग- 
डोर अपने हाथों मे ले ली।लगमग ३० वर्ष तक देश की 
राजनीति के सारे सत्र उनके हाथों मे रहे और अब भी जब 
वे नही हैं देश के नेता उन्ही के सत्रो के सहारे देश को प्रगति 
के सार्ग पर बढ़ा रहे हैं | सावरमती से दंडीयात्रा तक उनके 
राजनैतिक जीवन का दूसरा अध्याय चलता है।ये दिन 
देश के लिये भयकर दुस्साइस और कठोर आत्मशुद्धि के 
दिन थ । अनेक बार गाँधीजी को म॒त्यु-शय्या की शरण लेनी 
पड़ी । उन्होंने बार-बार अपने साथियों को अग्नि-परीक्षा में 
डाला ओर रबयं काल के मुंह में जाने से नहीं हटे। इसके 
बाद के कुछ बष गॉधीजो और कांग्रेस के लिए आत्मशोघ के 
बष थे। गॉधीजी राजनीति-क्षेत्रस लगभग हट से गए । उन्होंने 
हरिजनों (अछूतों ) के उद्धार और रचनात्मक कार्यक्रम 
को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया | पहले वधा और फिर 
सेबाग्राम को उन्होंने अपना केन्द्र बनाया। उन्‍होंने अ. क एसी 
संस्थाओं की नीच डाली जो कालांतर में अखिल भारतीग्र 
संस्थाएँ बन गई । भारतीय जनजीवन के सभी क्षेत्रों मे उन्होंने 
बड़े-बड़े प्रयोग किये। ग्रामीण उद्योग-धंधों, शिक्षा और सामा- 
जिक सुधार के ज्षेत्र में उनके विचार इतने नवीन थे कि इन 
क्षेत्रों के बड़े-बड़े विचारकों को गाँधीजी का नतृत्व स्वीकार 
कऋरना पड़ा | इन कुछ वर्षा में देश की राजनीति की बागडोर 
ऐसे दल के हाथ में रही जो कोंसलों में प्रवेश कर देश के शासन 
को हस्तगत करना चाहता था। उसका कदना था कि यह भी 
विदेशी सरकार से लड़ाई का एक ढंग हो सकता है। झुह 
भीतर की लड़ाई है । यह शत्रु पर छापा मार कर गढ़ के भीतर 
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को मिलना ही थी। कांग्र स की स्थापना के साथ इस मुक्ति का 
बीजपात हो चुका था और गॉबी के प्रवेश तक देश काफी दूर 
चला भी गया था। वह न आते तो कोई दूसरी शक्ति आती 
ओर देश रवतत्र हो जाता। परन्तु गॉबीजी का महत्व यह है 
कि उन्होने हमारी राजनैतिक लड़ाई को नये ढल्ल से चलाया 
ओर विशुद्ध नेतिक अखों का प्रयोग क्विया। उनकी लडाई 
कुछ थाढ़े स महापरीरों आर नेताओं की लड़ाई नहीं थी । देश 
को सारी जनता न उममें भाग लिया। करोड़ो लोगों ने अपने 
जीवन में नई ज्योति जानी, नग्रे उत्ताप का अनुभव किया और 
सामूहिक सुख के लिए बलिदान होता सीखा । उन्होने सैकड़ों 
वर्षों से पददलित भारतीय जन को सब प्रकार के भयों से 
मुक्त किया । संसार के किसी भी देश ने इतने विशुद्ध अदों से 
ओर इतने कमर जतक्षय से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की होगी। फिर 
उन है युद्ध की यह विशेषत्रा रही कि उसने घृणा, विद प और 
कटुता को जन्म नहीं दिया। अंग्र जो न भारती जी की सदाश- 
यता को सममका, जनशक्ति के बल को पहचाना और जब बे 
इस महादेश को छोडकर चले तो उनके मन सें किसो प्रकार की 
कटुता नहीं थो।जो अब तक उनसे लड़े थे, वे अब उनके 
सित्र थ। साधनों की शुद्धता और गॉधथी जी के उयक्षित्व के 
कारण ही ऐसा संसव हो सका। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और 
सम्रद्ध के लिए यह बहुत बड़ी बात हुईं। वस्तुतः ग'धीजी ने 
राष्ट्रीय ओर अन्वरोाष्ट्रीय समस्प्राओं को सुलझाने का एक 
नया ढल्ग निकाल लिया था। यह दुःख का बिपय है कि आज 
भी इन क्षेत्रों मे शब्र का प्रयोग ही एकमात्र उपचार समझा 
जाता है। परन्तु शब्बय्वसायी तो युद्ध की समस्या को भी 
हल नही कर सकता, वह शां।ते की समस्या को केसे. हल 
करगा ! 


नप्ए 
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यह स्पछ-हे कि गाँधो जी राजनैतिक क्षेत्र मे वहत बड़े थे 
रन्तु सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय छेत्रों मे और भी बडे थे । 
वे मानव-जीवन के लिए एक संदेश लेकर आये थे। अपन 
रचनात्मक कायक्रम द्वारा वे एक अहिसक समाज की नीच 
डालना चाहते थे। उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिक 
यूग की समस्याये मुख्यतः विकेन्द्रीकरण और मानव-मन के 
पुनर्निमौण की समस्याये' हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद कुछ 
छोटे-छोटे परिचमी देशों न विज्ञान सें बड़ी उन्नति कर ली और 
एक सशीनी सभ्यता को जन्म दिया। गॉबों का धन-जनबल 
नगरों की ओर बहन लगा। गॉव उज़ड़ गये और नगर बस 
गये। इस प्रकार प्राकृतिक जीवन का अन्ब- हो गया और 
धरती से दूर रह कर मनुष्य का प्रकृत बल क्षीण होने लगा। 
नई-नई समसस्‍्याएँ उठ खड़ी हुईं | कुछ समस्याएँ आर्थिक थी 
कुछ नेतिक, परन्तु जब वे राजनैतिक रूप धारण करके अन्त- 
रोष्ट्रीय रज्ञ्मंच पर अवतीणण हुई तो उन्होने साम्र।ज्यवाद, 
समाजवाद, साम्यवाद और इसी प्रकार के अनक राजनैतिक 
वादों का रूप ग्रहण किया और महायुद्धों को जन्म दिया। 
गॉधीजी गॉबों को केन्द्र बनाना चाहते थे। ग्रामीण उद्योग-धं धो 
के आविष्कार और पंचायत राज की कल्पना के द्वारा थे 
ओद्योगिक ओर राजनेतिक बविकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे 
थे। उन्हें. विश्वास था कि इस तरह एक नये रानव-मन का 
निर्माण होगा | नये मानव-सन की भित्ति होगी सत्य और 
अदिसा | नई शिक्षा इस नये मानव-मन की रक्षा करेगी और 
अगली पीढ़ियो के हाथ में इस युग का उत्तरदायित्व सोपेगी । 
इसमें संदेह नही कि गॉधीजी के चले जान के बाद आज संसार 
के सी देशों के विचारशील प्राणी उनकी इन योजनाओं पर 
विचार कर रहे हैं और अहिंसक समाज की स्थापना का 
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गॉबीजी का सपता सव होकर रहेगा । 


गॉधी जी भारत की सत्रसंस्कृतिं के प्रतीक थे। उपनिषदो 
के ऋषियों के युग से ऋत।२-पुलसी के युग तक भारत ने धर्म, 
दर्शन ओर समाज के ज्षेत्र में जो सोचा था, साधना द्वारा जो 
प्राप्त किया था, मनन द्वारा जिल सत्य की उपलब्धि की थी, 
बह सब गॉवीजी में साकार हो उठा था। इसी से उनके बिचार 
नप्रीन होते हुए इस देरा के निवासियों के लिए नवीन नहीं थे । 
उन्होंने संतों की सत्यनिष्ठा और कष्ट्सहन को परम्परा को 
सामाजिक ओर राजनेतिक क्रांति का अख्र बना दिया और 
उनकी वेबकिक साधना सारे राप्द की साधना बन गई। 
गॉधीजों के द्वारा भारत की संत-संस्कृति ने विश्वव्यापी प्रचार 
पाया हैं और उन्होंने मानत्र-जोवन को सैकड़ों डग आगे बढ़ाया 
हे। कबीर और तुलसी के लिए धर्म माध्यम बना था, गॉधीजी 
के लिये चरखा, खट्टर ओर राजनैतिक आन्दोलन महान अख 
बने | परन्तु भूमि एक ही थो। उन्होंने पूर्व-पश्चिम के भेद को 
मिटाया और जाति-घम-भेद से ऊपर उठ कर अखंड मानवता 
को भूमि तक पहुँचने के लिए अथक परिश्रम किया । मानव 
द्वारा मानव का उत्पीड़न, शोपण और निरादर मनुष्य का 
सब से बड़ा पाप है, यह उन्होंने हमें बताया और संसार में 
सब कही इस पाप से लड़ने के लिए एक अमोघ अखञ्य का 
निर्माण किया। वे निश्चय ही युग-पुरुष थे । 


३१ 
पश्चिमी सभ्यता का संघात 


१--पश्चिम सभ्यता का समुद्रद्वार से प्रदेश २--पुत॑ गाली, डच 
फ़रांसीसी और अंग्रेज़ ३--नए युग में नो शक्ति का महत्व ४--पुत गाली 
शासन का भारत पर प्रभाव ५--फ़रांसीसी प्रभाव ओर ड्रप्ले ६--ईसाई 
मिशनरी और उनका प्रभाव ७--त्रगाल और बिहार में अंग्रेजी शासन 
का आरभ्म ८--१६ वीं शताब्दी के राजनैतिक और सांस्कृतिक संघर्ष 
६--नई भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता के अंग १०--उपसंहार 


१६८ ईं० मे जब वास्कोडिगॉमा के तीन जहाजों ने 
कालीकट के बंदरगाह पर लगर डाला तो भारतीय इतिहास में 
एक नए अध्याय का जन्म हुआ | भारत का समुद्री द्वार खुल 
गया और पश्चिम की यूरोपीय सभ्यता से भारत पहली बार 
परिचित हुआ । पहले पुतंगोज़ आये, फिर डच, फिर फरांसीसी 
ओर अन्त में अंग्रेज । 


पुतंगाली पहले-पहल आये तो उन्होंने दो लक्ष्य सामने 
रखे--इसाईं धर्म का प्रचार और व्यापार । उस समय भारत 
के ससालो का यूरोपीय देशों मे बड़ा प्रचलन हो गया था और 
वर्षों तक पुर्तंगालियों ने इस व्यवसाय को अपने हाथ में रखा । 
परन्तु शीघ्र हीं पुतेगाली कुछ प्रदेशों के शासक बन बैठे और 
धर्म-प्चार के लिंए उन्होंने तलवार का सहारा लिया। १४१४ 
ईं० में गोआ के गवर्नर ने कहा था कि हम भारत मे इस तरह 
अगये हैं कि हमारे एक हाथ में क्रास है, एक मे तलवार। शीघ्र 
ही पुतंगाली अग्निय हो गये । 

१४६८ 
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इन विदेशियों की शक्ति नो-शक्ति तक केन्द्रित-की। सारे 
समुद्र पर उनका शासन था । अकबर के हज के जहाज़ों को भी 
पुतंगाली आज्ञा-पत्र लेने पड़ते। नहीं तो वे लूट लिये जाते । 
व्यापार ही प्रधान लक्ष्य था, इससे पुतंगाली लोगों के केन्द्र 
केवल ससुद्रवट के कुछ नगर रहे। उन्होंने यही शादी-विवाह 
कर लिये और वे यहीं बस गग्रे । अल्बूकक ( 3.)0740०८५५७ 
509--?5 ) ने हिन्दुओं के प्रति सहातु भूति रखी ओर हिन्दू 
लीग इसे बराबर मानते रहे, परन्तु शीघ्र ही (१४४०) तलवार 
के बल पर घम-प्रचार होने लगा ।? जान तृतीय की आज्ञा ही 
ऐसी थी । १४६० तक तो सारी सत्ता जैसे धर्मोधिकारियों के 
हाथ सें चली गडे थी। कैथोलिक मत राज-घधर्म था और जो 
अन्य सततों के इंसाई सारत में बस गये थे, उनके साथ लोस- 
हषश अत्याचार होने लो । फल यह हुआ कि लोग भ।ग कर 
मालाबार में बसने लगे। 


पर्चिस में गोआ,  , दमन के प्रदेश पूतंग्रलियों से शासित 
थे। उत्तर-पूवे में केवल हुगली | परंतु हुगली पर गोआ के गव- 
नर का सीधा अधिकार नहीं था। वहाँ उत्तरी भारत के देसाई 
इकटें थे और लुट रे प्तंगाली अपने लूटमार के व्यापार को 
बढ़ा रहे थे । लोगों को छापा सार कर पकड़ लेना और यतीमों 
को जबरदस्ती इेसाई बनानाःउनका काम था। शाहजहों ने इन 
अराज़कों को नष्ट करने का विचार किया और १६३२ में 
हुगली की बस्ती नष्ट कर दी गई । इस प्रकार भारत की पूत्ते- 
गाली शक्ति पश्चिमी समद्र वट।के तीन नगरों में सीमितः रही। 
उसकी ऐतिहासिक महत्ता का शीघ्र ही लोप हो गया । 

पुतेगाली शासन का भारत पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभात्र 
नरीं पड़ा । सब से मुख्य बात यह थी कि पश्चिम के लिए पूव 
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का द्वार खुल गया । इन समुद्री यात्राओं ने पूव सें पश्चिमी देशों 
के बड़े बईैसाम्राज्य स्थापित करा दिये। समुद्री ब्यापार का 
आरंभ हुआ । रोमन कैथोलिक इंसाई घम का प्रचार भी हुआ । 
परंतु पृतेंगाली बिखरे हुये थे। देश के भीतरी भागों में उनकी 
पहुँच न थी | इस प्रकार भारतीय जनता पर उनका विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा । केवल पृतंगाली भाषा के अनेक शब्द भार- 
तीय भाषाओं मे आ गये । कुछ दिनो तक यह भाषा विदेशी 

प्रगों के साथ आदान-प्रदान को भाषा रहो । फ्रासीसी और 
अंभेज्ञ बराबर पुतंगाली दुभाषिये रखते थे ओर लाड क्लाइव 
के समय तक राजनीति मे इस भाषा का ग्रयोग होता था। 


परंतु पुतंगालियों का सबसे महत्वपूण ' प्रभाव तम्बाकू का 
मनोरंजन था । इसने भारतीय समाज में एक नई क्रांति कर दी। 
१७ वीं शताब्दी के प्रारंभ में तम्बाकू का चलन हुआ और थोड़े 
ही समय में इतना फल्त गया कि शाहजहाँ को इसके बरिरुद्ध 
आज्ञापत्र निकालना पड़ा | परंतु तम्बाकू की लोकभ्रियता बढ़ती 
गई और, हुक्का-तम्बाकू मुसलमान सभ्यता के अभिन्‍न अ'ग 
बन गये। 


उन लोगों का लक्ष्य व्यापार-मात्र था। उन्होंने फक्ट्रियों 
बनाई ओर उन्हे किले बनाकर सुरक्षित किया। परंतु क्षेत्र- 
विस्तार और शासन उनके लिए महत्वपश न था। न वे घर 
बसा कर रहना चाहते थे, न इंसाई धम का प्रचार | प्रचारक 
रहते परंतु वे रोमन केथोलिक इसाइयों को प्रोतेस्त्ेन्त बन्नाकर 
संतुष्ट हो जाते थे। वे भारतीय जन-धघारा से अलग-अलग 
रहे ओर विदेशियों में सबसे कम उन्ही का प्रभाव भारत पर 
पड़ा । 
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फरांसीसी लोगों से भारत की अ प्र ज़ी सक्षा ने बहुत कुछ 
सीखा, परन्तु उन्होंने भारत की जनता के राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक विकास सें किसी प्रकार सहायता नही की। हॉ,पालिसी 
और सेना-संगठन के नये ढंग भारतीय राज्यों ने इनसे सीखे । 
फरांसीसियो ने अनेक सधियों की और भारतीय राजाओं की 
सेनाओं के यूरोपीय ढंग से सज्जित किया। बड़ी-बड़ी सेनाओं 
के दूर-दूर ले जाकर आक्रमण करने की नई कला मरहूठा 
लोगों ने फरांसीसियों से सीखी। परन्तु उनका शासक अल्प- 
कालीन रहा और इसीलिए भारतीय समाज पर उनका केई 
महत्व-पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । १७४१ में प्रांडिचरी में डुप्ले 
( ०ए/०७ं5 ) आया और २० बष बाद ( १७६१ ) पांडीचरी 
की फ्रेंच सत्ता के मंहेत्व के लोप होने के साथ ही उसके सारे 
चिन्हों का भी लोप़ हो गया । 


१८ वीं शताब्दी के अन्तिम दशक मैं फ्रांसीसी प्रभाव फिर 
दिखलाई पड़ा और फ्रांस की राजक्रांति की प्रतिक्रिया भारत 
पर भी पड़ी । मैसूर के टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से' सन्धि 
की ओर भ्रीरंगपट्टन में स्वतन्त्रता का मंडा लहरा दिया। उन 
दिनों सिन्ध्या और अन्य मरहठा राज्यों की सेनाओं में फ्रांसीसी 
सेनानायक रहते थे। रैसन्ड ( ह0ए४770%70 ) और द्‌ बान 
(06 8087० ) जैसे सेनानायकों के भारतीय सेनिक सदा 
कृतज्ञता और प्रेम से याद करते रहे। 


वास्तव में विदेशी ठयापारियों और सैनिकों से भारतीय 
समाज इतना संपके में नहीं आया जितना मिशनरियों (पादरियों) 
से। उनका लक्ष्य धर्म-परिवर्ततन था, अतः उन्हें जनता के संपर्क 
में आना आवश्यक था। इस धमं-परिवत्तेन के ्षेत्र सें तीस विदेशी 


पश्चिमी सभ्यता का संघात २२६ 


मिशन आये । १६ वी शताब्दी में पुतंगाली मिशन आया। 
सत्रवी शतावदी में मदुरा मिशन और १८ वी शताब्दी में डेनिश 
मिशन । पहले 3ैप६0०5४797५ और ॥007॥ं7/0७75 आये, 
परन्तु १४४२ ईं० में ए्एक्राणं४ 50एंश' के आने तक इन्हें 
विशेष सफलता नहीं मिली। >७एां०ः की सतप्रवृत्तियों ने 
भारतीयों पर विशेष प्रभाव डाला। पर्चिमी समुद्रतट के 
नाविक इस प्रभाव को स्वीकार कर ईसाई मत में दीक्षित 
है। गए। फिर भी उसे विशेष सफलता नहीं मिली और 
कुछ दिनों बाद वह्‌ जापान चला गया | उसके पीछे जेसुआइट 
( धं०४पं४० ) मिशनरी आये । उन्होंने बड़ी तत्परता से काम 
किया । शासकों ने उनकी सहायता की । वे. रवयं रहन-सहन 
ओर पहनावे मे भारतीय बन गये थे, अतः उनका प्रभाव 
अधिक पड़ना आवश्यक था। थोड़े ही दिनो में भारत,य इंसाइयो 
के गिरजाधघर पुतंगाली प्रदेशों में बन गये | जेसुआइट मिशनरी 
बंगाल पहुँचे | वे अकबर के दरबार में भी गये | जहॉगीर के 
समय से आगरा में उन्होंने एक गिरजा भी बना लिया । उन्होंने 
भारतीयों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किया, परंतु शिक्षा 
है अथ का धर्म-प्रचार | गोआ और कोचिन में उन्होंने स्कूल 
खोले । 


१६वी शताब्दी में बंगाल के इन मिरानरियों ने हमारे देश 
में मुद्रशालय की ससथा का प्रवंतन किया और समाचार पत्रों के 
जन्म दिया | एक तरह से ये ईसाई पादरी देश के जागरण के 
अग्नदूत थे । उनका मुख्य उद्देश्य धर्म-प्रचार था। परन्तु इस 
धरम-प्राण देश सें जहाँ बुद्ध, शकर और मुह्म्मद की घर्म- 
दुगप घर-घर जल रही थी उनके लिए इस क्षेत्र में सफलता 
प्राप्त करना असभव था। परन्तु इस प्रयत्न में उन्होंने जिन 
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महान शक्तियों के स्रोतों के उन्मुक्त किया, वे कांलातर_ में 
को ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन की नई परम्पराएं स्थापित कर 
सके । 


बंगाल और बिहार सबसे पहले अंग्रे जी शासन में आये 
ओर १७६४५ से १७७२ तक दुअसली का राज रहा। परन्तु 
मुरलों के समय में ही दशा इतनी बिगड़ गई थी कि उसका 
सुधारना असंभव था। इन प्रारम्सिक वर्षों का हतिहास 
भारत में ब्रिटिश राज्य का सबसे काला प्रष्ठ हैं। वॉरन हेंस्टिग्ज 
के रेगुलेटिंग ऐक्ट (१७७२) से शासन की नई दिशा का सूत्रपात 
हुआ । इसी ढॉचे पर कानवासिस ने ब्रिटिश शासन-पद्धति के 
खड़ा लिया | वॉरने हेस्टिग्ज के समय में पिंडारी डाकुओं 
का बढ़ा दल था। गाँव-गाँव में युद्ध होने लगे थे । बड़ी अराज- 
कता थी। धीरे-धीरे यह अराजकता दूर हुई और देश एक 
केन्द्रीय शासन वे नीचे संगठित होने लगा। इस नई शासन- 
व्यवस्था से लोग बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रिटिश शासन 
के 'रामराज्य” समझा ओर कवियों के उसके गुणानुवाद गाये। 
धीरे-धीरे अंग्र जी शासन आगे बढ़ा। १७६६ हइ० से १८०० इ० 
के समय तक धीरे-धीरे एक-एक प्रदेश अग्नेज़ साम्राज्य में 
आता गया। 


१६ वी शताब्दी के आरम्भ में अंग्रजी भारत का एक 
बड़ा भाग मरहठों के शासन में था। मरहठों का अपना कोई 
केन्द्रीय शासन न था। कई केन्द्र थे | सिंध्या ( ग्वालियर और 
मालवा ), होलकर ( इन्दौर ), यरायक्वाड़ ( बड़ौदा ), भोंसला 
( नागपुर और बरार ) ये सब पेशवा ( पूना ) की छत्र-छाया 
में स्वतन्त्र राष्ट्र थे । सब की अलग-अलग सेना थी। राज 
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व्यवस्था भी एक ही प्रकार को नहीं थी । उस समय अहल्याबाई 
पक 

( १७६४--१७६४ ) जैसे शासक हुएं, परन्तु ये अपवाद थे। 

अकाल और अव्यवस्था का ज़माना था । १७६० इ० के लगभग 

दिल्ली उजाड़ था और मथुरा, सिखों और मरहठों का केन्द्र हो 

रहा था। 


इस सब झराजकता के युग में भी भारतीय गाँवबना रहा । 
जीवन सरल था, सीधी-साथी बातों में आनन्द था । संपेरे और 
बाजीगरे अब भी आनन्द के केन्द्र थे | यात्रियों की मेहमानी 
अब भी होती थी और दीन-दरिद्रों को दान मिलता था । गॉँव 
की उपज का एक भाग नौकरों, बाह्यणों और पाठशाला 
मकतबो के लिए अलग कर दिया जाता । छोटे-छोटे फूस-खपरेल 
के फोपड़ो मे चटाई पर बैठकर विद्यार्थी गुरु से पाठ लेते। 
काशीं और पूना ब्राह्मणों के व्यवस्था-केन्द्र थे। मरहठों के 
राज्य से गोधन की बिक्री बन्द थी और गोबघ का दंड प्राण- 
दूंड था। सती-प्रथा का मान था| हिन्दू धर्म नए ढंग से बल 
प्राप्त कर रहा था। 


हिन्दू ख॒तन्त्र राज्यों में सबसे अन्तिम पंजाब में रणजीत 
सिंह का राज्य था। वैसे सबसे अन्तिम भू-भाग जो अंग्रेज 
शासकों के हाथ आया (१८४५६) वह अबध था | इसके 
विस्तृत चित्र हमें मिलते हैं। परन्तु इस सारे समय का हम 
जहाँ मुग़ल साम्राज्य के पतन और उच्छुट्ठलता के तांडब-नृत्य 
के रूप में देखते हैं, वहाँ इसे हिन्दू राष्ट्रोयता के उत्थान के रूप 
में भो देख सकते हैं। महाराज जयसिंह के समय ( १६८६-- 
१७०३) से ज्योतिष और साहित्य का पुनरद्धार आरम्भ हुआ। 
नदियाँ १८वी शताब्दों के अन्त में बंगला-संस्कृति का केन्द्र था। 
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दिल्‍ली और लखनऊ उदू कविता के केन्द्रथे । बनारस, नदिया, 
पूना त्राह्यणों की उबवस्था के केन्द्र थे। यहाँ संरक्ृत "भाषा और 
दर्शन की पढ़ाई पाठशालाओं में होती थी । दक्षिस में मदुरा इसी 
प्रकार का केन्द्र था। इन केन्द्रों ने हिन्दू जाति को इस अराजकतोे 
के युग में भी सुसंगठित रखा। कुटुम्ब, व्शाश्रम, पंचायत जैसी 
संस्थायें इस आड़े वक़्त काम आईं। जहाँ गॉव का गॉव ही तबाह 
हो गया वहां बात ही दूसरी थी परन्तु अधिकांश स्थानों पर 
जनता की भाषा, उस के धर्म, संस्कृति और आचार-विचार 
की गंगा अविच्छिन्न रूप में बहती रही । कृषक का भूमि-मोह 
प्रसिद्ध है। वह भूमि से बरातर चिपटा रहा। तूफान और 
बवन्डर उसे थोड़े समय के लिए उज़ाड़ देते, परन्तु आँधी बन्द 
होते ही वह लोट आता | भारत की आश्चर्यमय भ्रवृत्ति यह है 
कि साम्राज्य नष्ट हो जाते है, गॉव बने रहने हैं। व्यापार आदि 
जउद्योग-घंधे नष्ट होते रहे परन्तु फिर भी भारत सोने की चिड़िया 
न बना रहा। पश्चिम के देशों की लोलुप दृष्टि उस पर बरा- 
बर लगी थी । भारतीय संस्कृति की दीपशिखा भले ही मंद हो 
गई हो परन्तु इस अराजकता के युग मे भी वह बु्ी नहीं:। 


है 
नवयुग ओर युगांतर 

१--भूमिका २--नवयुग की कुछ विशेषताएं ३--भाषा और 
साहित्य की नई दिशायें ४--धामिक और सुधारात्मक आन्दोलन 
५४--पशि्चमी सम्यता का संघात और राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म और 
विकास *--शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नए प्रयत्न ७-१५ अगस्त 
१६४७ के बाद ८--गाँधीजी का नेतृत्व और युगांतर ६--कवि का यु्गांतर 
का सपना १०--भारत-भू का यह युगांतर विश्व के लिए अ्भिनंदनीय 


हमारे साहित्य और समाज का नवयुग १८०० के लगभग 
आरम्भ होता है। अभी इस युग का प्रारम्भिक काज़ ही चल 
रहा है| इतिहास की दृष्टि से यह काल अंग्रेज़-काल भी कह 
लाता है। परन्तु हमने संस्कृति के अंगों को धार्मिक दृष्टिकोश 
से विभाजित किया है। इस दृष्टि से इस कात्न की ईसाई 
सभ्यता (या पश्चिमी सभ्यता ) से संघ का काल कंहना 
चाहिए । परन्तु यह उपयुक्त और उचित ग्रतीत नहीं होता। 
वास्तव में इस काल को 'वर्तमान-काल' या 'सुधार-काल” कहना 
अधिक समी चीन होगा । इस काल की संस्कृति के विषय में अभी 
हम विस्तृत, और निश्चित रूप से विचार नहीं कर सकते, क्‍यों- 
कि प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में अनेक प्रवृत्तियों को निश्चित रूप ग्रदान 
नहीं किया जा सकता ओर उसकी प्रदृत्तियों मे बराबर परि- 
बतंन हो रहे हैं। 


हि ४48 संस्कृर आये-साहित्य और भाषाओं का अध्ययन 
इस काल में प्रायः लुप्त-सा हो रहा है। संर्कृन की तो कुछ 
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पूछ है भी, पाली, प्राकृत और अपश्र श को तो लोग प्राय भूल 
गये हैं | १६ वीं शताब्दी में त्राह्ी लिपि को लौकिक लिपि नहीं 
मानते थे | हिन्दी प्रदेश के विश्वविद्यालयों और पाठशालाओं 
में इन भाषाओं ( संस्कृत के अतिरिक्त ) के अध्ययन का कोई 
प्रबंध नहीं था| संस्कृत के अध्ययन को केवल एक छोटे से 
वर्ग ( वराह्मस वर्ग ) ने अपना लिया है। जन-साधारण संस्कृत 
का अध्ययन नहीं करते ओर संस्क्रत को आंज भी साधारण 
शिक्षा में नहीं गिनते । आजंकंल संस्कृत का जो अध्ययन हो 
रहा है वह अपूर्स ओर एकांगी है। संस्कृत के विद्वान प्राय: 
विशेषज्ञ बनने की दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं। वे साधा- 


रस शिक्षा की दृष्टि से संसक्रत नहीं पढ़ते । 


एक नवीन विदेशी भाषा संस्कृत से हमारा सम्बंध इस 
काल में हुआ | यद्यपि हम अभग्रेज़ी साहित्य को पढ़ते और 
जानते हैं परन्तु अंग्रेज़ी साहित्य के निर्माण में मौलिक रचना 
में अग्रेज़ी की लिखी हुई पुस्तकें बहुत महत्वशाली नहीं। 
विश्व-विद्यालय के अन्वेषक विद्यार्थी अपने परिश्रम के फल 
अग्रजी में ही प्रकाशित करते हैं, परन्तु इस विद्वानों की खोज 
साधारण साहित्य के अन्तर्गत नहीं जाती | अ म् जी का मौलिक 
ललित साहित्य हमारे द्वारा कुछ भी नहीं बना । 


इस काल में हमारी भाषा दो धाराओं में विभक्त हो गई । 
एक हिन्दी दूसरी उद्‌ । हिन्दी का विकास विशेषकर खड़ी बोली 
के रूप में इसी काल में हुआ है। उद साहित्य का आरम्भ भी 
हिन्दी के सदृश पिछले ( भक्ति-- ) काल में हुआ | परन्तु वह 
मुसलमान शासकों द्वारा अपना ली गई और बड़ी तेज़ी से 
विकसित हुईं । आज़ हम सादित्यिक दृष्टि से एक नवीन परि- 
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स्थिति केश्ब्बैच में पड़ रहे हैं । अंग्रेज़ी का प्रभाव हिन्दी पर 
अस्पष्ट रूप में बहुत अधिक पडा है । हमारे साहित्य में अग्न जो 
साहित्य के अध्यकन से आमृल परिवर्तन हो गया है और 
साहित्य के अनेक नये प्रकारों का जन्म हो गया है । 


वर्तमान काल में धर्म असाधारण परिस्थिति में है। हिन्दू 
धर्म या सनातन धर्मं जिस रूप में प्रचलित है वह बौद्ध सुधार, 
पौराणिक तथा भक्तिकाल के धर्म के मिश्रित प्रभाव से उत्पन्न 
हुआ है। इनमें से भक्ति सम्प्रदाय और पौराणिक धर्म का 
अधिक प्रभाव पड़ा है। इस समय सनातन धर्म के प्रत्येक क्षेत्र 
में क्षीणता दृष्टिगोचर होती है। सर्व-सत्धारण के अदर 
आस्तिकता की भावना वर्तमान है। पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धांद 
किसी न किसी रूप में समाज मे माने जाते हैं| पौराखिक देव- 
ताओं ओर अवतारों पर विश्वास रखा जाता है और वे इष्ट- 
देव के रूप में पूजे जाते हैं । 


भक्तिकाल में भक्ति-भावना की छाप समाज पर गहरी पड़ी 
दिखाई देती है। यहाँ वक कि शैषों और शाक्तों में भी भक्ति- 
भावना प्रविष्ठ हो गई है। तीथ्थ-यात्रा-अत, उपवास आदि 
नियमों का पौराखिक भन्थों के पालन भी किया जाता है. परन्तु 
प्रत्येक अंग में शिधिल्षता और अव्यवस्था है। सन्दिरों की 
अवस्था अच्छी नहीं, घामिक भावना जनता के अति निकट 
नहीं प्रतीत होती। ईसाई. धर्म का प्रभाव सब्वे साधारण 
पर स्पष्ट रूप से इतना अधिक नहीं है। हिंदी प्रदेश में उच्च वर्ग 
वालों ने इसाई धम को भ्रहस नहीं किया | केवल निम्न श्रेणी 
ओर, निम्न जाति के लोगों ने हीं इंसाई धसम स्वीकार किया | 

धामिक क्षेत्र के प्रत्येक अंग में इस युग में सुधार की 
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भावना दृष्टिगोचर होती है। मद्रास में थ्योसोफिकलू-मश्लेसाइटी 
बँगाल में ब्रह्म समाज और बस्बई में प्राथना-समाज' सुधार की 
ओर प्रवृत्त हुए हैं। परन्तु दिन्‍दी भाषा-भाशी प्रदेश मे आये 
समाज और राधा-स्वामी सत्संग का ही विशेष महत्त्व है। 
इन सुधारों का सम्बन्ध विशेषतयः उच्च श्रेणी या मध्यम 
श्रेणी के जन-समुदाय पर ही पड़ा है, जन-साधारण पर 
नही । 


हिन्दी प्रदेश के सुधार आन्दोलनों की विशेषता यह है. कि 
इनकी प्रवृत्ति प्राचीनता की ओर है। उपनिषद्‌ ओर वेदों के 
आर्यसमाज प्रामाशिक मानता है और वैदिक धर्म का पुनरु- 
त्थान उसका लक्ष्य है। इन सुधार-आन्दोलनों में केवल धार्मिक 
आन्दोलन ही दिखाई नहीं देता, प्रत्युत सामाजिक, राजनीतिक, 
कला आदि के क्षेत्र मे भी आन्दोलन हो रहा है | विधवा-विवाह 
शुद्धि, भोजन में अस्पृश्यता का भेद-साव, विवाहादि के विषय 
से साम्य, जातिगत-भेद-निवारण, मूर्ति-पूजा-बहिष्कार आदि 
की भावना प्रबल है। 


राधास्वासी सम्प्रदाय एक प्रकार से संत-सम्प्रदाय का 
आधुनिक रूप है | संत-सम्प्रदाय के प्रमुख-प्रमुख सभी सिद्धान्त 
राधारत्रामी सम्प्रदाय के अंतर्गत मिलते हैं यथा गुरु का स्थान, 
योगाभ्यास की प्रक्रियाओं के महत्यादि | इस सम्प्रदाय में आधु- 
त्रिकता की छाप भी है। अब तक के सभी धार्मिक सुधारों में 
सांसारिक अभ्युद्य पर विशेष जोर नहीं दिया गया था। इस 
ओर सर्वप्रथम रांधारबामी सत्संग ही प्रवृत्त हुआ | यह नहीं 
कद्ा जा सकता कि इन सुधारों का कितना गहरा प्रभाव छा 
पड़ेगा । इस सभ्य इन आन्दोशनों पर हृढ़ विश्वास करने वाले 
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ओर उद्,पुर चलने वाले व्यक्ति अल्पसंख्यक ही हैं, यद्यापि 
अस्पष्ट रूप में सभी प्रभावित हैं । 


भक्ति-काल के अन्तर्गत १७४७ के पश्चात्‌ मध्यदेश की 
राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तित होने लगी थी | १७६१ ई० 
में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र शक्ति अहमद- 
शाह अब्दाली द्वारा पराजित हुईं थी। १७६६ ई० में बक्सर 
के युद्ध में अवध की सेनाएँ अंग्र जो से पराजित हुई थी। १६० २- 
०४ ईं० में मरहठों के युद्ध के पश्चात्‌ पश्चिमी मध्यदेश भी 
अंग्रेजों के आधीन हो गया। 


१८०६ से १८४६ तक ह्वितीय सिख युद्ध तक अंग्रज़ों की 
शक्ति बढ़ती ही गई। १८४६ ई० में सिख युद्ध में मध्यदेश का 
सारा पश्चिमी भाग और पंजाब अ'प्रेज़ों के आधीन हो गया 
ओर १८४६ तक समस्त हिन्दी प्रदेश श्र प्रेज़ों द्वारा जीत लिये 
गये। सन्‌ १८५७ ई० में विपलव हुआ जिसके पश्चात्‌ राजनीति 
का द्वितीय कांड आरम्भ हुआ । १८५७ ई० का विद्रोह अखिल 
भारतीय सैनिक विद्रोह नही था, प्रत्युत इसका सम्बन्ध प्रमुख 
हिन्दी प्रदेश से था। मेरठ, दिल्‍ली, आगरा, झाँसी, लखनऊ, 
कानपुर, पटना आदि स्थान ही केंद्र थे, परन्तु बह राष्ट्रीय विद्रोह 
नही था। इस विद्रोह के सूत्रधार राजा, नवाब और तालुके- 
दार थे जिनसे अधिकार या राज्य अ'ग्रेज़ी शासन ने छीन 
लिये थे। इन्ही लोगों ने हिन्दी प्रदेश सैनिकों की सहायता से 
देशव्यापी विद्रोह फैलाया। इस विद्रोह के दबाने में हिन्दी 
प्रदेश के सीमाप्रांत-निवासो पंजाबी एब मद्रासी सैनिकों ने हमारे 
विद्धद्ध अ गरेज़ों की सहायता की । गोरखे, राजपूत और सिक्‍्ख 
हमारे विरुद्ध लड़े । फलतः १८०८--१८४५७ तक हिन्दी प्रदेश 
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इस्ट इंडिया कम्पनी के आधीन था और तत्पश्चातू अप जी 
साम्राज्य के अन्तगंत चला गया। 


१८४५७ ई० से एक नया रूप राजनीतिक ज्षेत्र में दिखाई 
देता है अथोत्‌ १८५४७ ई० से सुधार की भावना जाम्मत होती 
रही, राजनीतिक परिवतंन होते रहे। १८८४५ ई० में कांग्रेस 
की स्थापना हुईदें। तब से १६०५४ तक कांग्रस नरमदल के 
हाथ में रही और प्रस्ताव ही पास करती रही । १६०४५ में 
बंगभंग की प्रसिद्ध घटना हुईं। इसी समय जब जापान ने रूस 
को पराजित किया तो उसके प्रभाव-स्वरूप भारतवर्ष,में भी 
उत्कांति और जाम्मति की भावना प्रबल हुई और तभी से सुधार 
की भावना ने भी उम्ररूप धारण करलिया। पुनः यूरोपीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ १६१८-२२ तक असहयोग आन्दोलन 
चला और पुनः १६३०--३२ तक असहयोग आन्दोलन चलता 
रहा । आन्दोलनों के फलस्वरूप राजनीतिक सुधार की शक्ति 
अधिक बढ़ गई । गाँवों में भी राजनीतिक समस्याक्रों पर 
विचार होने लगा । इस प्रकार जब से अभ्रज्ञी सत्ता भारत 
वर्ष में स्थिर हुईं तभी से राजनीतिक सुधारों की भावना भी 
जाग्रत हुई ओर सबसे अधिक रोचक बात तो यह है कि 
हम सुधार की ओर अग्मसर होते हुए भी संस्कृति के आदि 
काल की ओर प्रवृत्ति हो रहे हैं । हम जनपद की संस्थाओं की 
ओर मुड़ रहे हैं। चैदिक काल में जनप्रद द्वी राज्य-संचालन 
करता था| वास्तव मे ग्रजातंत्र जनपद का ही नवीन रूप हे 
ओर आज भी हम यह कह सकते हैं कि जब सर्वे-साधारस 
देश की परिस्थितियों पर विचार करेगा तभी देशु का भला 


होगा। हे 


सुधार की-भावना वर्तमान काल में भी दिखलाई देती है । 
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सर्वत्न॑ पूरिवर्तन की भावना से ओत-ओत है। बिरादरी की 
व्यवस्था अब उपयुक्त नहीं मानी जाती। पंजाब में 'जाति-पाँति 
तोड़क मंडल” आदि छोटी-छोटी संस्थाओं से लेकर आयें- 
समाज तक श्रत्येक संस्था में परिवर्तन की भावना है। परन्तु 
आजऊल राहसीतिक समस्या इतनी महत्वपू्स हो गई है कि 
समाज-सुधार की ओर हमाख ध्यान पूर्स रूप से नहीं जा 
रहा है| हमारे समाज में इस समय प्राय: दो वर्ग के लोग हैं। 
एक तो प्राचीन परिपाटी वाले और दूसरे प्राचीन व्यवस्थाओं 
को उखाड़ फेकने बाले। 


पहले की अपेक्षा परदे की प्रथा में बहुत परिवतंन हुआ 

है | परदे की समस्या मुख्यतः हिन्दी श्रदेश की समस्या है। 

परदा वधू का श्वसुर से, परिवार के अन्य व्यक्तियों से अतिथि 

ओर समाज के साथ अलग-अलग रूप में होता है। साज- 

लीतिक आन्दोलनों ने हमारी महिलाओं को जीवन के न्षेत्र 

हक खड़ा किया है ओर प्राचीन प्रतिबन्ध धीरे-घीरे टूट 
ह 


शिक्षा की प्राचीन संस्थाएँ भी यूरोप के अनुकरण के 
कारण दृट गई है। नत्रीन संस्थाओं का _निमोण हुआ है। 
'शिक्षा में प्राय: देश की परिस्थितियों का दृष्टिकोस उपस्थित 
हो रहा है अब प्रयोग के रूप में वाघों र्कोम के अनुसार कुछ 
' परिवर्तन किया जा रहा है। ' 


६--७ सी वर्षों तक विक्केशी प्रभाव पड़ने से हमारी 
कलाए चित्रकला, मूर्तिकला, वस्तुकला आदि संस्कृति की दृष्टि 
से समाप्त हो चुकी हैं। १९०० ई० के पश्चात्‌ की कला , के 
स्मारक विदेशी प्रभाव से पूर्ण हैं। भारतवर्ष के अन्य प्रान्तो 
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में, जैसे बंगाल और बस्चई में, कला की ओर बिशेष्ठ ध्यान 
दिया जा रहा है, परन्तु हिन्दी प्रदेश मे कला के ज्षेत्र में अभी 
कोई महत्त्वपूर्ण आन्दोलन उठ खड़ा नही हुआ है । 


१४ अगस्त १६४७ को देश २०० वर्षो" की अभ्नौज्जी राज- 
सत्ता की गुलामी से युद्ध हुआ है । भारत की यह रवतंत्रता 
नवयुग के जागरण-प्रभात की द्योतक है। सबसे बड़ी बात 
यह है कि यह स्वतंत्रता शस्त्रों द्वारा प्राप्त नहीं हुईं है। लगभग 
३० वर्षो के राष्ट्रीय तप के बाद आज देश स॒क्त हुआ है. और 
जिस महामहिम ने देश को स्वतंत्रता के इस केलाश-शिखर पर 
पहुँचाया वह भागतवर्ष ही नहीं संसार का गौरव-मणि है। 
इससे भारतीय स्वतंत्रता की महिमा और ही बढ़ जाती है। 
भारेतवष में सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, आत्मबलिदान और 
अपरियग्रह की एक बहुत बड़ी परम्परा रही है। मध्ययुग में 
कबीर और दादू इसी संत परम्परा के ध्यजा बाहक थे। गांधीजी 
ने इसी परम्परा को राजनैतिक क्षेत्र में उतारा और देश को 
मक्त किया | गांधी जी देश के स्वतंत्रय-प्रभात को वर्णच्छटा फैल्ा 
कर चले गये, परन्तु जिस यगान्तर के वे प्रतीक थे, वह अभी 
भी अपने सहख दल खोल रहा है। 

गाँधी जी नहीं रहे । परन्तु वे तो भारत को सांस्कृतिक 
सुषमा और नये युग की मिट्टी कै प्रतीक थे। वे मर कर भारत 
के जन-जन की आत्मा मे समा गये | नव भारत में जो जनता 
के नवीन जीवन का सागर लहरा रहा है, वह उनकी विजय ही 
घोषित कर रहा है। आज मध्ययगों का घृणित दाय पराजित 
हो रहा है। जातिदं ष, अन्धविश्वास, दासता, अति-वेयक्ति- 
कता का नाश हो रहा है । आज हमारी जनता सामाज्विकता 
कै प्रति जाप्मत हो रही है। गांधी जी की रुत्यु ने देश को लौह 
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'संकल्प्र, से दह॒ कर दिया है। नई चेतना ओर नये सपनों 
को लेकर भारत के नरनारी प्रगति के पथ पर आगे बढ रहे 
है | आज भारत की नारी उषा की सॉँति अकठिता है।इस 
नव्य जागरण के सपने से कवि का अन्तर ऊजस्वित हो उठता 
है। भावी मारत का एक महत्‌ चित्र उसके मानस-नेत्रो के 
सम्मुख उल्लासित होने लगता है | वह गा उठता है--- 


देख रहा हूँ, शुशत्र चॉदनी का-सा निमर 
गाधी यग अवतरित हो रहा इस घरती पर | 
विगत यगों के तोरण, गुबद, मीनारों पर 
नव प्रकाश की शोभा, रेखा का जादू भर। 
संजीवन या जाग उठा फिर राष्ट्र का मरण 
छायाए-सी आज चल रही भू पर चेतन, 
जनमन में जग, दीप-शिखा के पग घर नूतन 
भात्री के नव स्वप्न धरा पर करते विवरण । 
सत्य. अहिंसा बन अनन्‍्तराष्ट्रीय. जागरण 
मानवीय स्पशों से भरते भू के ब्रण ? 
ऊ्ुका वड़ित-अरु के अश्वों को, कर आरोहस 
नव मानवता करती गॉघी का जय घोषण । 
मानव के अन्तरतम शुत्र तुजार के शिखर 
नव्य चेतना मंडित, स्वर्शिम उठे हैं निखर । 


खा 


न जाने कवि का यह सपना कब सच होगा ? परन्तु इसमें संदेह 

| कि गांधी जी के जीवन और उनकी मृत्य ने इस सपने 

को दूर ज्ितिज से बहुत पास ला दिया है। उनके उच्चदर्शों 

से आज भी जन-मन दीपित हैं। उनका जीवन रवप्त एक 

नुन्नीन राष्ट्र का जागरण बन गया है | सभ्यता कह कर जिसका 

जयगान किया गया है, वह क्ृत्रिमता से पीड़ित है, यह 
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उन्होंने यताया । यांत्ििकता के विषभ भार से जजर इस भू 
पर आत्मा के सौन्दर्य हर जीवन-सारल्प की स्थापना की 
बात काना कया कम साहस की बात थी ? उन्होंने आत्म-दान 
द्वारा जिस सत्य की स्थापना की है, वह क्या कभी भ्ूूठा हो 
सकता है ? एक महान यग-मत्य को उद्शोपित करताहआ आज 
कधि आगनी मंगलारा प्रऊट करता है--- 


घृणाहे प मानय-उर के संस्कार नहीं है मोलिक 
वे स्थितियों की सीमाप्रे' है; जन होगे भोगोलिक ! 
आत्मा का संचरण प्रेप होगा जनजन के अभिमुख 


हृदय ज्योति से मंडित होता हिसा-स्पधो का शख 


आज मंडलाशा के इस स्वर्ण केतन को लेकर भारत 

की नह पोढी आगे बढ़ रही है। इसमें संदेद नहीं कि 
आज नवय॒ग विगत पीढ़ियो की द्वाभा के पार कर यगांतर के , 
के नये आलोक मे प्रदेश कर रहा है | लगभग १४५० वर्ष पहले 
एक विदेशी पश्चिमी सभ्यता के संधात से जो विचित्र परि- 
स्थिति उत्पन्न हो गई थी, बह काज्ञांतर सें शिव के गरतलपान की 
ह वृद्ध भारत को नई स्फरर्ति ओर नह दिव्यता दे सकेगी। 
इसकी कल्पना किसने की थो परन्तु आज मध्ययुग के जरा- 
जीण मूल्यों को हम नवयुग की मुद्रा से मुद्रित करने लगे है। 
पिछले १४० वर्ष भावी भारत के उज्ज्बल्ञ महान की पूर्व पीढ़िका 
सिद्ध होगे। मौर्य ओर गुप्त युगो में भारत ने जिस महत्व को 
यहण किया था, उसकी परम्परा हमारे दुर्भाग्य से बहुत पहले 
समाप्त है| गई थी | हमने हिमालय की अश्वभेदी प्राचीरों और 
महासमुद्र की दिल्लेलित तरगों के अभेद्य मान लिया था और 
अपने छोटे से संसार में सिमट कर हम सचमुच निर्वीयं और 
निरुयमी हो गये थे | पश्चिम के सैनिक और सांस्कृतिक संघाते 
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लेहमे धक्का दिया और हमे स्मरण दिलाया कि जो जाति 
अपने में सिद्धट कर अपने से सीमित रह कर विराट विश्व 
पे जि, करे त्ञि का 
से अपना सम्बन्ध तोड़ लेती है, वह सदव के लिए लांज्षित हो 
जाती है। नवयुग में भारतवष फिर एक बार गीता के (युद्धरव 
विगतः ज्वर :)' के वदञ्नघोष से निनादित हो उठा और हम ज्ञान- 
विज्ञान के नए-नए क्षेत्रों से परिचित हुए। हसने नई-नई कर्म 
भूमियों से पढापंण किया और हमारे विश्वविद्य त नेताओं ने 
हमे नए अञख्नो से सुसज्जित कर रणभूमि में उतारा। आज 
हमने यगांतर का आह्वान सुन लिया है और हमारे युग का 
प्रभात चरण,ग्रा उठा हें। 


अह, इस सोने की धरती के 
खुले आज सदियों के बन्धन, 
मुक्त हुई चेतना धरा की 
मुक्त बने अब भू के जनगण, 
अगशिन 'जल लहरों से मुखरित 
उमड़ रहा जगजीवन सागर ! 


भारत-भू का यह युगांतर विश्व के लिए अभिनंद्नीय हो 
किक है कप € पं 
ओर बह मानव सम्यता से नये मूल्यों की प्रतिष्ठा करे ! 


